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विराट खरूप का चित्रपट 


श्रो जगदोशपुरी मे प्रवेश करके जब तक यात्रो सार्कडेय 
कुड के बिमल जल्ल से स्तान दानादि नहीं कर लेते, भगवान्‌ 
के दर्शन करने की उनमे येण्यता नहों हंतती । यह वहाँ की 
चाल है, चाल क्या है पुरी के माहात्य में आज्ञा भी ऐसी 
ही है। मकान पर सामान रखकर डेरा डंडा जम जाने पर 
शरीरक्ृत्य से निवृत्त होकर पेडितजी प्रभ्नति नंगे पैरों स्नान 
करने के लिये गए। मार्ग में इन लोगा ने जो कुछ देखा 
उसका थोड़ा बहुत वर्णंच समय आने पर किया जायगा कितु 
एक बात यहाँ प्रकाशित किए बिना इस लेखक की लेखनी 
एकदम रुक गई। इससे इस बिचारी को कुछ देष भी नही 
दिया जा सकता क्योंकि जब झइ महीनो से यद्ट पंडित जो के 
पीछे पीछे चल रही है, जत्र इसे एक क्षण फे लिये भी उन्का 
वियेण सहाय नहीं है और जब कास पडने पर यदि यह इधर 
उधर जाती भी है ते लपककर फिर उनके पास पहुँच जाती है 
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तब पंडित जी के साथ ही यह भी रुकी ते इसका दोष ही 
क्या? शोर उन्हे सी इस समय देपभागी नद्दी कहा जा सकता | 
उन्हे श्री जगदीश कं दशन की हजार चटपटी हो, हजार वह 
चाहते हैं। कि जैसे बने तैसे इस काये से निव्रत्त हाकर बाबा के 
दशेन करे क्योकि देरी होने से यदि पट बंद हो जायेंगे ता फिर 
चारबजे तक की छाटड्री है। इसलिये उन्हे।ने माकडेय कुड पर 
जाने मे चाहे जितनी उतावल की क्ितु उनके अत करण ने उनके 
चरणों का एकदम रोक दिया | उनका हृदय पहले ही कोमल 
था फिर वहाँ के सीन ने उसे मोम चना दिया, दयाद्े कर दिया। 
वह सजल नेत्रो से, अत'करण की सच्ची वेदना के साथ, दया 
उत्पन्न करनेबाले शदद्दों मे अपने साथियों से और विशेष कर 
गैाड़बोले से खड़े देकर कहने ल्गे--- 

“आओ हेो !। बड़ा सयानक दृश्य है । देखते ही रोमाच हो। 
उठे । हृदय बिदीण हुआ्रा जाता है। भ्राखे' बंद कर लेने को 
जो चाहता दे । देखने की इच्छा नही होती । वह कुछ इस- 
लिये नहीं कि इनके घावो मे से पीप बहता देखकर, मक्खियाँ 
सिनभिनाने से, दुर्गंधि के मारे माथा फटा जाने से घृणा होती 
हे! । कल्न की किसने देखी है ? इनके पूर्वे सचित घोर पापो 
के फल से अपने प्रारब्ध का परिणाम भागने के लिये यदि 
ये आज कोढी हो गछ ते कया ? किसे खबर है कि फल 
इसे भी ऐसी यातना सेोगनी पड़े । वास्तव मे जे। कुछ है, 
यहाँ का यहाँ है। “यह खब सौदा नकद है, इस हाथ दे 


( ३ ) ; 
उस्त हाथ जले।” अजो देखे ते! साहब, इसकी बोसे अगुः_ 
लिया गन गई | चलना फिरना भी कठिन है ।#ओेहो | नाक 
विल्नकुल बैठ गई। हाय हाथ | इस नन्हे से बच्चे ने ऐसा 
कौन सा पाप किया होगा ९ अफसेस किसी की कोई खबर 
लेनेवाला नहीं | प्रच्छा इस औरत को ते| देखो | शरीर ढॉकने 
के लिये, लब्जा निव्वारण करने के! एक कपड़ा तक नहीं। 
पट्टियाँ बॉघने के लिये एक चिद्दी तक नहीं। हाय हाथ ! 
पीप के प्नाले बहकर धरती भिगोए डालते हैं, मक्खियाँ काट 
काटकर नाका दम कर रही हैं। जब अगुलियां गल गल्लकर 
हाथ पैर बिल्कुल लुंज हो गए हैं तब इसके मुँह मे सुट्टी चने 
भी कान डालता द्वोगा ? आवदस्त की भी मुशकिल्ल है । ओहे | 
दुर्गंध के मारे चक्कर आ्राने लगे । जी व्याकुल्न होता है। 
गिर पडने की इच्छा होती है । बड़ए भीषण दृश्य दे । इच्छा 
होती है कि यहा से भाग चले परतु मन नहीं चाहता। देखिए 
देखिए। साहब देखिए! ऐसे एक दे, दस बीस नही | इनकी 
कुल सख्या दे! सौ तीन से। होगी | नूह की किश्ती है । अपने 
पापों का परिणाम सोगने के लिये ये इकट्ठू हे! गए है । मरकर यदि 
यमराज का जेलखाना देखने के अनेत्तर काई अपना अनुभव 
सुनाने के लिये नही आाता है ते न सही । यही यमराज का 
कारागृह समस्के । इससे बढ़कर क्या होगा १ दास्तव से इसका 
कष्ट देखा नदी जाता । यदि मनुष्य मे शक्ति हे। ते राजा की 
वर्षगॉठ पर जैसे कैदी छोड़े जाते हैं वैसे इन बिचारें का तुरंत 
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छुटकारा कर दे किंतु यह सामथ्ये ईश्वर के बिना किसी से 
नहीं । खैर ! इन्हे।ने पाप किए हैं प्लौर ये दंड भागते हैं और 
से! भी भगवान्‌ की ड्योढ़ी पर पडे पड़े सागते हैं तो किसी न 
किसी दिन उस दयासागर की इन पर अवश्य दया होगी किंतु 
जब तक अपने कुकर्मों का दंड भोगने के लिये ये जीते हैं तब 
तक के लिये पेट ते नह्दी मानता । दुःख पाकर मरा भो ते 
नहीं जाता ! क्‍या भारतवर्ष मे ऐसा कोई भी माई का लाल 
नही जे। इनके लिये खाने पहनने और मरहम पट्टी का बंदेबस्त 
करके इन्हें छाया के स्थान पर नगर से अलग रख सके | साल 
भर में यहाँ ल्ाखे। यात्रियो का आगमन होता है, उनमे हजारों 
ही धनवान आते हैं परतु काई इनकी सुध लेनेवाल्ा नहीं | सूर्यो- 
दय से सूर्यास्त तक यहाँ, सडक के देने किनारें पर कतार बाघे 
पड़े रहना, यात्रियो के दिए हुए चनों के दाने दाने का इकट्ठा 
करके पेट भर छेना और चाहे वर्षा हो, चाहे सर्दी हो और चाहे 
गर्सी हे। यही, पेड़ों की छाया में निवास | इससे बढकर यातना 
क्या द्वोगी? घोर कष्ट दै। वेदना की परिसीमा है |? 

इस तरह कद कहकर आऑसू बहाते बहाते पंडितायिन 
के इशारे से पंडितजी ने बाजार से पूडियाँ मँँगवाई' और 
जितने फोढ़ी वद्दों थे उन्हे खिल्ञाकर तब वचह्द आगे बढ़े । ऐसे 
केवल पूडियाँ बांटकर ही ये चल्न दिए हों से नहीं । द॑पती 
की घृणा उस समय बिल्कुल काफूर हो गई। साथियों ने 
बहुतेरा उन्हे समझाया, रोका, यहाँ तक कह दिया कि 


( ४५ ) 

यह रोग जड़कर लग जाता है कितु उन्होंने कुछ पर्वाहूंही. 
की। दोनों के देनां ने उनमे से जिनकी शक्ति नहीं बह 
जे असमथे थे अथवा जो अपने हाथ से अपना काम नहीं 
कर सकते थे उनके पीप से भरे हुए घाव अपने हाथों से 
घेए | बाजार से नया कपडा सेंगाकर उनके पट्टियाॉँ बॉघो 
और तब मार्कडेय कुंड मे जाकर स्नान किया । वहाँ के काये 
से निवृत्त होकर जब इन्होंने श्रो जगदीश के मंदिर मे प्रवेश 
किया तब घडी मे ठीक “टन टन” चार बजे थे । 

दशेन खुलने दी वाले थे। रथयात्रा का उत्सव न होने 
पर भी, और किसी तरह का व्यवहार न होने पर भी यात्रियों 
की भीड फे सारे, उड़िया लोगों के ठट्नू के मारे काहनियाँ 
छिल्ली जाती थी, पैर कुचल्ले जाते थे, और पुरी निवासी उड़ियों 
के शरीरो मे की तेल्न तथा मछली की गंध के सारे सिर 
मिन्नाया जाता था। जिनका दिमाग गुलाब, जुही, मोगरा, 
चसेल्ली के इतरों से सदा बसा रहता दो! उनकी ते कथा ही 
क्या ? उन्हे ते शायद उसी समय चक्कर आकर वमन हो 
जाय ते कुछ आश्वये नहो किंतु जो साधारण स्थित के 
मनुष्य हैं उनका भरी जी घबड़ाता था। खेर | वे लोग 
अरकुलाते हैं तो अकुज्ञाने दीजिए किंतु इस समय दशेनों की 
आशा मे सबके सब मसग्न हो रहे हैं। राजा रंक का, 
अमीर गरीब का, सले बुरे का और जो पुरुष का जे मिन्न 
भाव था वह यहाँ विल्ञकुल नहीं। यदि ब्राह्मण है ते क्‍या, 
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और शूद्र है तो कया ? भगवान्‌ के लिये सब समातन्र हैं। अब 
जवनिका उठा दी गई | टेरा खुल यया । दशेक भगवान्‌ के 
दरशने। का आनंद लूटने लगे कितु जेसे जल्लाशय के ज्या ज्यों 
निकट पहुँचते जाते हैं त्यों ही त्यों ढूपा बढ़ती है वैसे ही अब 
मंद्रि से प्रवेश करके निकट से श्री जगदीश की भ्ॉर्की करने 
की इच्छा बढ़ी । अवश्य ही भीतर जाने के ज्िये किसी की 
रोक टोक नहीं कितु इतनी भीड़ में घुसकर आँधेरे मार्ग से 
जाना और फिर सही सलामत लौट आना हँसी खेल नहो | 
फिर आज सब ही चाहते हैं कि भीड़ के सिल्र-सिले की छोड़- 
कर बीच के मांग से हम पहले ही भीतर चलने जायें। बस 
इस तरह “हम पहले |” की द्ेड़ाहाड़ी है। पंडो के सिपाहियो 
का हाथ गर्म हा रहा है, दशक उनकी घुड़कियाँ खाते हैं, वेत 
की मार खाते हैं, कितु फिर भी कुछ दे दिल्लाकर औरो से पहले 
भीतर पहुँचते हैं। खैर | इतना ही बहुत है । जब हिंदुओं के 
सब ही मंदिरों मे सव ही तीर्थों मे इन बातो का अद्युभव होता 
है, जब इस उपन्यास में पहले भी कई बार इस' विषय में 
लिखा जा चुका है तब पिसे को पीसने से क्‍या लाभ ? 

अस्तु, पंडित पार्टी भी किसी न किसी प्रकार से मंदिर 
में जा पहुँची । वहाँ जाकर भगवात्र जवदीश के समक्ष, उन 
परमात्मा के समक्ष जे सृष्टि उत्पन्न करने के समय ब्रह्मा, 
पालन करने मे विष्णु और सहार करने के लिये शिव स्वरूप 
हैं दोनों हाथ जोड़कर, उनके अंग प्रत्यंग का निरखकर 
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उनके चरणों मे अपने चर्मेचचुओ के साथ साथ हृदय 'कू८न्नत्रा- 
को गड़ाते हुए पंडित प्रियानाथ जी श्रादि गाने लगे-- अड 
“देश सेोरठ--हरि हैं। वडी बेर का ठाढे ॥ टेक ॥ 
जैसे और पतित तुम तागे तिन हीं मे लिग्य काढो॥ 
जुग ज्ुग बिरद यददी चल्ल आयो टेर करत हीोंताते । 
मरियत लाज पंच पतितन में है। घट कहे। कहाँते १? ॥ 
के अब हार मान कर बैठों के कर बिरद सही । 
सूर पतित जो भू कहत है देखे खेल बही॥ १॥ 
धनाश्री-- नाथ समोहि अब की बेर उबारो ॥ टेक ॥ 
तुम नाथन के नाथ स्वासी दाता नाम तिहारों। 
कर्महीन जन्म का अधो मोते कौन नकारो ॥ 
तीन ज्ञोक के तुम प्रतिपात्षक मैं ते दास तिद्दारो । 
तारी जात कुजञात प्रभमूजी मोपर किरपा धारो ॥ 
पतितन मे एक नायक कहिए नीचन मे सरदारो। 
कोटि पापो इक थासँग मेरे अजामील की न विचारे | 
नाथ्यो धममे नाम सुन मेरो नरक दिया हठ वारो। 
मेकका ठौर नहीं अब काऊ अपने। बिरद सँभारो॥ 
कज्षुद्र पतित तुम तारे रमापति अबन करो जिय गारो | 
सूरदास साँचे। तव माने जो द्वोय मम निस्तारो ॥ २ ॥ 
शरण आए की लाज उर धरिए || देक ॥ 
सध्यो नही धर्म शील शुत्ि तप त्रत कछू कहा मुख ले बिने 
तुम्हे करिए ॥ 


( ८ 9) 
कछ!चाहें कहें सेचि सन से रहें। कर्म अपने जानि त्रास आबे। 
यहै निज सार शअ्रधार मेरे अहै पतित पावन बिरद बेद गाव ॥ 
जन्म ते" एकटक ज्ञागि आशा रही विषय बिष खात नहि 
तृप्ति मानी । 
जा छिया छरद करि सकल्न सतन तजी तासु मति मूढ रस 
प्रोति ठानी ॥ 
पाप सारग जिते तेव कीन्हे तिते बच्ये नहिं कोई जहें 
सुरति मेरी । 
सूर अवगुण भरप्रों आइ द्वारे परयो तकी गोपाल्न अब 
शरण तेरी ॥ ३॥ 
सारंग--तुम हरि सॉकरे के साथी || टेक ॥ 
सुनत पुकार परम आतुर है दौरि छुड़ाये हाथो ॥ 
गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी बेद उपनिषद साखी। 
बसन बढ़ाय ट्रपदतनया के सभा मॉमक पत राखी ॥ 
राज रवनि गाई व्याकुल हो दे दे सुत का धीरक | 
मागध हति राजा सब छोरे ऐसे प्रभु पर पोरक ॥ 
कपट स्वरूप धरपो जब का किल नूप प्रतीति करि मानी | 
कठिन परी तबहीं तुम प्रकटे रिपु हति सब सुखदानी ।। 
ऐसे कहों कहदों छों गुण गण लिखत थ्रत नहि पहए । 
कृपासिधु डउनही के लेखे मस लज्जा निबेहिए ॥ 
सूर तुम्हारी ऐसी निबही संकट के तुम साथी । 
ज्यों जानोतोों करो दीन की बात सकल तुम हाथी |। ४ |! 
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धनाश्री--आजु हों एक एक करि टरिहौ ॥ टेक ॥.' 

के हमही के तुमही माघव अ्रपन भरोसे लंरिहए।, 

हैं। ते पतित अहैं। पीड़िन को पतिते हो निस्तरिहं । 

अबहें। उघर नचन चाहत है| तुम्हें बिरद बिनु करिह॥ 

कत अपनी परतीत नसावत में पायो दरि हीरा! 

सूर पदित तत्रही ले डठिहैँ जत्र हँसि देहो! बीरा ॥५॥ 

इस बार सूरदास जी के पद पंडित, पंडितायिन, गोड़- 

बोले तीनों ने मिलकर गाए। साथ मे राग भरते के लिये 
बूढा, बुढ़िया भी मिल्ष गए और जब ताल सुर अच्छा जम 
गया ते एकदम दशेनियों मे सन्नाटा छा गया। सब की 
आँखे हरि चरणों मे और कान इनके गान से। यो गायन 
समाप्त होने पर “धन्य | धन्य !” और “शाबाश | शाबाश !” 
की आवाज और कभी 'खूब अस्त बरसाया [? का शब्द 
भीड़ में से बारंबार उठकर संदिर से गूजता हुआ बाहर तक 
प्रतिध्वनित होने लगा कितु केपकर सिर झुका लेने के सिवाय 
पंडित जी ने कुछ उत्तर न दिया। वह्ठ फिर समय पाकर 
भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ की यो स्तुति करने लगे--- 

/ हे अशरण शरण, इससे बढ़कर और क्या कहूँ ? जो 
कुछ मैंने श्रमी निवेदन किया है वह महात्मा सूरदास जी से 
उधार लेकर । उनकी सी योग्यता झुक अ्र्किंचन मे कहो है 
जो मैं अपनी विनय आपने सुना सकू' ९ भ्ना उनका ते 
आपसे कुछ दावा भी था। दावा था तबहीं वह आपके 
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द्वार पर अड़कर बैठ गए । जा पद शिव सनकादिका को 
ञ्ी दुर्लभ है वही उन्होंने पा लिया। शर पाया सो भी 
चिरकालीन | खैर ! उनका भी दाबा था और गोस्वामी 
तुलसीदास जी का भी दावा था। उनका दावा था इसी 
लिये उन्द्दे बाह पकड़कर कुएं में गिरते गिरते बचाया, कुएं 
में से क्या बचाया भत्रकूष में से बचा लिया और तुलसीदास 
जी का दावा था इसी लिये उनकी विनय पर मुरत्ली और लक्॒टी 
द्यागकर धतनुप बाण धारण किया कितु मुझ जैरा पासर किस 
बिरते पर दावा करे। सूरदास जी ने जा कुछ कहा वह कवल 
विनय के लिये, अपनी नम्नता दिखाने को कितु मैं ते। सचमुच 
वैसा पापी हुँ, घेर पापी । झुझे उबारो तव आपकी दीन- 
दयाछ्ुुता साँची है। हे नाथ ! रक्षा करे | इस दीन, दीन, 
मलिन की रक्षा करो । है तारणतरण | मुझे जबारेो |?! 

इस तरह कहते कहते पंडित जी फिर ध्य'नावस्थित फिर 
निश्चेष्ट, नि.स्तब्ध +। उनका देहामिसमान जाता रहा। आँखें 
में से श्रश्रघाग बहने के अतिरिक्त उन्हे अभी कुछ खबर नहीं 
कि उनके शरीर की इस समय स्थिति क्‍या हो रही है। इतने 
में दशक में से न मालूम किसने, केवल्न पंडित जी का चिताने 
के लिये अथवा स्वभाव से ही कुछ गुनगुनाया । उसने क्या 
गाया, से किसी ने सुना नही किंतु “ हैं किस गोरी का 
ध्यान | कहाँ हैं भूपकिशोर ?? कहकर पंडित जी माने इधर 
उधर किसी खाई हुई वस्तु को ढूँढ़ने लगे | पंडितायिन उनकी 
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अद्धांगिनी होने पर भी इसका एक बार कुछ मतलब न समक्त 
सकी | हॉ उसने टटाल टटालकर अत से मतलब निकाला 
कि किसी ने भीड़ मे से “बहुरि गारि कर ध्यान करेहू, भूप- 
किशोर देखि किस लेहू” यह चौपाई गाई है। 

अस्तु | अब पंडित जी फिर बोले---/इस स्वरूप मे आज 
न भूपकिशोर हैं और न कृष्ण बलदाऊ हैं। भगवान्‌ के 
दस अबतारों मे सं, चाौबीस अवतारों मे से एक का भी स्वरूप 
इससे नहीं मिलता । भारतवष' मे हजारों कया, लाखें 
संदिर हैं। उनमे जा भगवान्‌ की प्रतिमाएं हैं वे अवतारो मे 
से किसी न किसी भाव की प्रतिमूर्तियोँ हैं किंतु इसमे कान 
सा भाव कट्दा जाय ९ पुराणों मे इसकी कथा चांहे जिस 
तरह पर है, जा कुछ होगी “जगन्नाथ माहात्म्य” सुनने से 
विदित हो जायगी क्ितु इस समय ते मेरे अंत:करण से 
अचानक एक ही भाव का उदय हे! रहा है। माने बाधा 
मेरी आर मुसकुरा कर गवाही दे रहे हैं कि मेरी यह कटपना 
केवल कवि कल्पना नहीं है। द्वरॉ! तो मेरी समर मे जो 
आया वह यही है कि गीता का उपदेश देकर उसे अजुन के 
अतःकरण पर अच्छी तरह जमाने के लिये सगवान्‌ ने विराट 
स्वरूप के दशन कराए, जेसे माता काशस्या और माता यशोदा 
का सोाह छुडान के लिये भगवान्‌ ने अपने मुख से, उदर मे 
त्रैल्ञेक्य के! दिखला दिया उसी तरह यह मूर्ति विराट स्वरूप 
का, त्रिलोकी का चित्रपट है। यदि भगवान्‌ की ऋृपा से 
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अज्ुन की तरह हमे भी दिव्य दृष्टि मिल जाय तो हम देख 
सकते हैं कि इसमे राम हैं, ऋष्ण हैं, ससार है श्रौर सब कुछ 
है। कुछ कुछ मलक मुझे भी ऐसी ही प्रतीत होती है किंतु 
है जगदोश, आज आपकी वह झदु मुनक्यान कहाँ गई ९ 
क्या श्राप सचमुच हम पामरों से रूठ गए हैं? बेशक | 
आप रूठे ही से मालूम होते हैं। अपनी संतान की अ्रनीति 
देखकर माता जैसे रूठने का भाव दिखलाती है कितु हृदय 
से नही, इसी तरह आप भी रूठे हैं! पापा के सागर मे डूबे 
हुए हम लोगो के नेत्र ही नही !' आंखें की जगह केवल 
गोल गोल गढ़े हैं। यदि दिव्य चक्षु, नहों केवल हृदय चच्तु 
भी हम रखते हों और वे पाप विकारों से रहित हों तब हम 
आपकी वाघ्तविक छवि का अवलेकन कर सकते हैं। जब 
तक प्रारव्ध के फल्न से दिव्य चक्षु न मिले, हिए की आँखे न 
खुल जॉय तब तक चसे चक्तु ही गनीमत हैं । हमारे कितने 
ही भाइयों के ते यहाँ आकर वे भी बंद हो जाते हैं । मंदिर 
के भीतर जाने पर भी बाबा के दशन नही होते |? 

“हा हॉ | ऐसा ही कहते हैं ? कहते क्‍या हैं ? आँखें 
से देख लो | खै९ परंतु महाराज मूर्तियाँ तीने ही विज्कक्षण 
हैं, भ्रप्रतिम हैं। और और प्रतिमाओ मे उनकी मधुरता, 
उनकी मसढु मुसक्यान, उनका अलौकिक यार देखकर अतः- 
करण द्रवित दाता है इसलिये लोग कहते हैं कि उन्तका सौंदर्य 
इसका कारण है कितु जब यहाँ सुंदरता का नाम नहीं, कुरू- 
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पता, राम राम | भगवान्‌ के लिये ऐसा कहकर पाप-पंक में 
निमप्त कौन हो ? फिर भी दशेन करके मन पर एक अखा- 
धारण प्रभाव पड़ता है। वह वाणी के अगेोचर है। भयानक 
मूर्ति के। देखकर आदमी डरा करता है। डर फे मारे अ्राँखें 
बंद कर लेता है फितु इन पर से अोखे हटती ही नहीं। इन 
चरणों को छोड़ने को जी नहीं चाहता | परमेश्वर ऐसा ही करे | 
यदि ऐसा! है| तो परम सै।भाग्य समभे।। इस जन्म में ते। हमने 
ऐसा पुण्य हो क्‍या किया है जे ऐसा हो।। ईश्वर की इच्छा |? 
“वास्तव मे यथाथे है। परंतु क्‍यों महाराज, आप 
समझे ९ ये तीने विप्रह किन किन के हैं? एक जगन्नाथ, 
दूसरे घलभद्र और मध्य मे सुभद्रा। सुभद्रा कान ९ क्‍या 
श्रोकष्णचंद्र की भगिनी अजुन की कुल्लबधू ? नहीं ! ऐसा नहीं 
हो सकता | बह एक सुग्रहिणी होकर पति चरणो को क्यो 
छाड़ती ९ यह सुभदा नहीं भद्रा है। लोगों ने श्रम से कहना 
आरंभ कर दिया है। परपरा से चाहे ऐसा ही कहते चत्ते 
आधवे कितु यह श्रीकृ्णचंद्र की आठ पटरानियों मे से एक हैं । 
पटरानियों मे से हैं तब ही भगवाध्‌ फे वामांग मे स्थान लिया 
है। भच्छा कोई हों कितु मेरी समझ से भगवान्‌ जगदीश 
ब्रह्म, भगवान्‌ बल्भद्र जीव और भगवती सु-भद्रा साया हैं |? 
इस तरह की बाते करते करते पंडित जी और गैड़वोल्ले 
भीड से बचाने के लिये पंडितायिन को! बीच में लिए हुए 
बूढा, बुढ़िया और सेज्ञा, गोपीवल्तभ को साथ लेकर भग- 
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वान्‌ की प्रदक्षिणा करते हुए मंदिर से बाहर निकले । परंतु 
ओहे | मंदिर का अधकार ? परिक्रमा की सकरी गल्ली की 
कसामसी ? कुछ पूछे! ही मत । जहा भर दुपद्दरी मे दीपक 
के विना काम ही न चत्ने । सगवान्‌ के चरणों मे पहुँचने के 
अनंतर माना यह अंतिम कसौटी है अ्रथवा सोने के तार को 
झधिक लंबा और अधिक बारीक बचाने के लिये सुनार की 
जंती की तरह प्रम की जंती है । 

कुछ भी द्वा, अ्रव पंडित पार्टी भूख क॑ मारे व्याकुत्न है | 
जरा उसे डरे पर पहुँचकर कुछ विश्राम ले लेने दीजिए । 
प्रसाद पा लेने दीजिए । गोपीवल्लभ वास्वव मे भूख के मारे 
रे रहा है, अपनी आँखे से मोती से ऑसू गिरा रहा है। 
छेटा बड़ा कोई द्वो! चेहरे ते सब ही क॑ खिसियाने से हे। रहे 
हैं। पंडित जी का भक्ति से पेट भर गया ते क्या हुआ और 
प्रियंबदा का चॉद सा सुखड़ा चाहे अपने भावों को छिपाने का 
प्रयत्न ही क्यो न करें कितु उसके सुख कमल की कुम्हिल्लाहट 
दे।ड़ दे'ड़कर जतला रही है कि पति परमात्मा के मह्दाप्रसाद 
पा लेने के अनतर उनकी जूठन मुझे भी मिले । प्रस्तु | पार्टी 
जब सकान पर पहुँच गई तब थेषड़ी देर सुस्ताकर पंडित जी 
ओऔर गेडबे।ले ने स्नान किया। पीताबर पहने और ये तैयार 
होकर अपने खचे के योग्य मंदिर से जाकर प्रसाद ले आए 
और तब सबने भक्तिपू्वक, रृप्तिपृविक भेजन किया । 


प्रकरणु--४3८ 


श्री जगदीश का प्रसाद और अश्छील शूतियाँ 
“परंतु क्‍यों जी प्रसाद की ते यहाँ बहुत ही अचज्ञा है । 
राम राम| शिव शिव! ऐसी अवज्ञा ? भगवान्‌ जगदीश का 
जा महाप्रसाद देवताओ को भी दुर्लभ है, जिसके लिये बड़े बड़े 
ऋषि मुनि तरसते हैं, जिसका एक कनका भी सवसागर पार 
उतरने के लिये सेतु है और जिसका माहात्म्य वशेन करने, 
जिसका शुश गान करने से अपने हस्तारविद पर रखकर 
महाप्रशु बल्लभाचायेजी ने एकादशी के दिन दिन रात बिता दिए 
थे उसकी इतनी अवज्ञा ? उस्रका इतना अपसान | उसका 

इतना अनाचार ! घोर अनाचार है । बस दृद हो गई?! 
“हों सत्य है । यथाथे है। वास्तव मे कंवज्ञ याद करने 
ही से रोमांच होते हैं। ज उसकी महिमा सूर्तिमती होकर 
दशेन देती है तब आनंद से औऋर जब उसका प्रनादर सामने 
आता है तन दुःख से हृदय दहल उठता है, रोमांच है। उठते 
हैं। हम लोग यदि सदिर मे जाकर ही ले झाए, ऐसे लाकर 
ही इसने अपना मन समझा लिया ते क्‍या हुआ ? यदि 
मदिर से जाओ ते मद्र मे और बाहर फिरो ते बाहर, जहा 
जाओ वहाँ महाप्रसाद की गंध, जहाँ देखे वहाँ महाप्रसाद 
बिखरा हुआ पैरो से रौंदा जा रहा है। उसे तैयार करनेवाले 


(९ ६ ) 


पाचक ये ही मछली खानेवाले ब्राह्मण, उन्हे लाकर यात्रियों 
के पास पहुँचानेवाल्ले शूद्र। वास्तव मे बाबा के निकट ब्राह्मण 
श्रौर शूद्र एक हैं, समान हैं, कितु इसका क्या यह मतलब है 
कि मार्ग मे लपक लपककर उसमे से खाते जाते हैं, खाते खाते 
जे कुछ बचता है उसे उसी मे डाल दिया जाता है, जो कुछ 
बचा बचाया हो उसे बटोरकर दूसरे यात्रियों के पास पहुँचा 
दिया जाता है। घोर अनथे है। असझ्य वेदना है। न 
शासत्र-विहित आचार का कही पता है और न महाप्रसाद जैसी 
आदरणीय वस्तु का आदर |?” 

“बेशक, आपका कहना ठीक है। बस एक ही बार से 
मन भर गया। बहुत हुआ । गंगा नहाए। अब अपने 
हाथ से बनाना खाना और बाबा फे दशन करना !?! 

इस प्रकार का मनसूबा करके, विचार स्थिर कर लेने पर भी 
चित्त का चैन नही हुआ तब अपने मन की श्रांति निवृत्त करने के 
लिये---“इधर जाओ ते। घाड और उघर गिरो ते कराड़” को 
याद करके पछताते हुए दे। यात्री पडितजी के पास आए | उन्होने 
आकर, दाने के मन के भाव उनकी समभाने के अनंतर हाथ 
जाड़कर, निंदा के लिये नहीं कितु भक्तिपूर्वक पूछा-- 

आज ही के दिन मे आपकी चर्या देखकर हम लोगों 
को निश्चय हो गया है कि आप परमेश्वर के भक्त हैं, पंडित 
हैं और लेकाचार को भली भांति जाननेवाज़े हैं। मह।राज, 
वल्लभसंप्रदाय के मदिरिं से, मंदिर के मुखिया भीतरियों को प्रसाद 


( १७ ) 
बेचते देखकर ही हमारा जी जल्नता था | भगवान्‌ का महाप्रसाद 
जैसा सुर-दुल्लभ पदाथे, जिसके मूल्य के भ्रागे त्रिज्ञोकी का 
राज्य भी तुच्छ है वह दूकाने' लगाकर बेचा जावे | बड़े अनथे 
की बात है कितु यहाँ श्राकर हम उसे भी गनीसत समभने लगे | 
यहाँ ते। अ्रवज्ञा की, अनाचार की हद हे! गई ! 

#४होॉ | आप लोग ठीक कहते हैं। मन से ऐसे ही भाव 
उत्पन्न होते हैं। “श्रीजगदीश-माहात्म्य”? मैंने सुना । यहाँ 
के पंडिते से मेरा वादविवाद भी हुआ । शास्त्रों के मत से 
यह अवश्य पाया जाता है कि भगवान्‌ के महाप्रसाद का 
अनादर न करना चाहिए | उसमे छुआछूत का विचार नहीं । 
घृणा उत्पन्न दाना भी पाप है कितु इसका यद्द अथे नहीं कि 
हम उसकी पवित्रता भी खे दे, उसकी महिमा का सर्वनाश हो 
जाय और बह पैरो से कुचला जाय !” 

“हों महाराज | यही हमारा कथन है। पर'तु यह तो 
बतज्ञाइए कि किस प्रकार का प्रबंध होने से ये दोष, ये कक्नेंक 
सिंट सकते हैं ? श्र हमे कर्तव्य क्या है ९? 

''कल्ल॑क मेटनेवाल्ा केवल जगदीश है। वहचद्द चाहे ते। 
एक ज्षणभर से लोगो की गति सति सुधर सकती है। जाति 
पॉति के सेद का, छुआछूत के मिन्न भाव का अ्रभाव भी यहाँ 
इस कारण से है और केवल उनके लये है जे! संसार के 
यावत्‌ विकारों से रहित हैं, जिन्होने अपनी इ'द्वियों को जीत- 
कर, दुनिया के यावत्‌ नातेदारों से नाता तोड़कर अपने अतः- 

आ० हि०--२ 
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करण फो ईश चरणों मे चिपटा दिया है। ऐसा! फरनेवाले 
शूद्र क्या अतिशूद्र तक परमपद प्राप्त करते हैं। शवरी, 
वाल्मीकि, रेदास और धना कसाई आदि अनेक भक्त इसके 
ज्वलंत उदाहरण हैं। ऐसे भगवदीय जनों से स्पर्शास्पश की, 
जातिपॉति की घृणा न हो। यही यहाँ के मद्दाप्रसाद का माहा- 
तय है। ऐसे भक्त वास्तव से हमारे वंदनीय हैं। ये शूद्र, 
अतिशूद्र होने पर भी हमारे पूजनीय हैं। दम उनकी यदि 
जूठन सी खावे ते हमारा सैभाग्य किंतु भक्ति का हमारे 
हृदय से लेश नही, भगवान्‌ के दशेन करते समय भी उनके 
चरणो मे लौ छगाने के चदले या ते हम रुपयां की थैली को 
याद करते हैं अथवा पर सख्री के चरणों की महावर। मंदिर 
मे जाकर भगवान्‌ की सू्ति को निरखने के बदले जब युवतियो 
के हावभाव पर हमारी नजर पहुँचकर उनका सतीत्व बिगाडने 
की ओर हमारा सन दोड़ा जाता है तब कदापि हम इस बात 
के अधिकारी नहीं कि हमारा स्पशे किया हुआ भोजन करके 
कई सहात्मा हमारे पापो के कीटाणुओं (जर्मों) का अपने सन 
से प्रवेश करे। इस कारण यदि उपाय हो सके तो ऐसा ही 
होना चाहिए जिससे महाप्रसाद की महिमा भी ज्यो की त्यों रहे, 
नदी वर्द़सान हो और हमारा आचार भी रक्षित रहे ।” 

“हॉ महाराज | यही हम भी चाहते हैं, परंतु इसका 
प्रकार क्‍या है १? 

'सेरी लघुमति के अनुसार होना इस तरह चाहिए कि 
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मंदिर से प्रसाद बनानेवाले जो ब्राह्मण पाचक हैं वे चाहे 
उड़िया ब्राह्मण ही हों ते कुछ हानि नहीं । वे भी पंच गौड़ां 
मे से उत्कक्ष जाति के हैं। यहाँ गोड़ द्वाविड़ों का भेद रखने 
की आवश्यकता नहीं |” 

“परंतु महाराज, तब क्या नागर, गुजराती, गौड़, कनौ- 
जिये सब एक है| जॉय १९? 

४शाद्ध की मर्यादा से ब्राह्मण ब्राह्मण सब एक हैं। कहीं 
इस बात का उल्लेख नहीं है कि एक प्रकार का ब्राह्मण दूसरे 
का छुआ न खाय। बात यह है कि आचार, देश-मेद और 
विचार-सेद से भिन्न भिन्न हे! जाया करते हैं। जहाँ सर्दी 
अधिक पड़ती है वहाँ एक बार भी स्नान कठिन है और जहाँ 
गर्मी श्रधिक हो वहाँ तीन बार भी थेड़ा है। फिर “घृतपक्त 
पय:पक्त॑ पक्त केवल वहिना!?--ऐसे वाक्यों का अथे भी लोगे। 
ने अ्रत्नम अलग छगा दिया है। कोई पूरी कौ केवल घृतपकक 
सानकर उसका शूह से छू जाना भी बुरा नहीं समभते और 
कोई उसमें जलन का अश मानकर उसे कच्चो समझते हैं। इन 
कारणो से जहाँ आचार-भेद है वहाँ खान-पान मे भी भेद 
रहेगा । किंतु इस भगड़े को अभी जाने दीजिए । विषयावर 
हो जाने से असली बात हाथ से निकत्ली जाती है |” 

“अच्छा ते फर्माइए न कि क्या इन मछली खानेवाले 
बड़ियों का बनाया महाप्रसाद ग्राह्मय है ?? 

“मैं मांस भक्षण फे! बहुत बुरा समझता हूँ । चाहे कैसा 


हु ( २० ) 

भी विद्वाव और सदाचारी ब्राह्मण हो कितु मांस मछली खाने- 
वाले से मुझे खभाव से घृणा है कितु मैंने सुना है कि जे। 
महाप्रसाद वनाने का काम करनेवाले हैं उन्हे तीन दिन पहले 
से मछली का त्याग करना पडता है। मेरी समभ में पाचकों 
का वेतन बढ़ाकर उनके कुद्ठ ब मे धर्मशिक्षा का प्रचार करके 
ऐसे पाचकीा को नियत करना चाहिए जे! इस कुक्कम से सदा 
ही बचे रहना अपना कतेव्य समकते ।? 

“हा ठीक है, परतु फिर १? 

“जैसे पाचक सद्षाचारी हो वैसे ही सगवान्‌ फे भोग छगाने- 
वाले भी हे। । उनका स्पशे किया हुआ नैवेध हम लोग स्नान करके, 
अपने अपने आचार के अनुखार पविन्न हेकर यदि भाजन करे 
ते। इसमे प्रसाद का आदर बढ़े और आचार की रक्षा भी दो ।?? 

“तब इस तरह से हम उस महाप्रसाद के अपने घर ले 
आये ते इसमे कुछ हानि वहीं ? रघ्ते चत्ना हुआ ९? 

'त्ही | कुछ हानि नहीं। हम अपने आचार के अनु- 
सार लाकर पा सकते हैं! यह हमारे हाथ मे है कि मार्ग में 
किसी से स्पशे न होने दे |? 

“प्लैर हमारे खाने के अनेतर पत्तक्ष मे उच्छिष्ट रह 
जाय ते १?” 

“हम उच्छिष्ट रहने ही क्‍यों दें? शऔर रह जाय ते 
उसके लिये अंत्यज हैं !' हमे फेक न देना चाहिए |? 

“थ्रच्छा महाराज ! ऐसा ही करेंगे । परंतु एक बात 
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और भी कह दीजिए। क्या इस सहाग्रसाद का हस स्वदेश 
भी ले जा सकते हैं ९?” 
“त्हीं। माहात्म्य इस पुरी का है, केवल बाबा के चरणों 
मे है। उसके चरणारविदें से जितने दूर उतने ही दूर !?? 
“प्रच्छा सहाराज, आपंने हमारा संदेह मिटाकर बड़ा 
उपकार किया । आपके दशेनों से आज हम कृतकृत्य हुए |” 
कद्दते हुए जब वे दोनो यात्री उनके पास से उठकर अपनी 
कोठरी में अपने अपने विस्तरों पर जा सेए तब प्रियंवदा ने 
अपने प्राणनाथ के चरण चापने के स्लिये, उनकी दिन भर की 
थकान दूर करके उन्हे सुख से सुल्ाने के लिये भ्रपने कोमल 
कामल द्वाथ बढ़ाए। इस पर पंडित जी बोले--./हैं हैं। यह 
क्या करती है ? आज तू भी बहुत थक गई है। सो जा। 
सा जा! एक दिन न सही | क्‍या यह भी कोई नित्य नियम 
है। देवपूजा है ? यदि पुरी मे आकर न किया ते न खद्दी ।”? 
“हो मेरे लिये ते नित्य नियम ही है। वास्तव मे देवपूजा 
ही है। न किया से न कैसे किया?” कहकर प्रियंवदा पति 
के चरण चापने छगी । 'क्यें जी नींद ते! नहीं आती है ९ 
आपकी तिद्रा से ते विन्न नहीं पड़ेगा ? आप आज बहुत थक 
गए हैं यदि नींद आती हो ते! बैसा कह दे! |?” कहकर उसने 
कई खवात्न पर सवात्ञ कर डाले । उन्होंने उत्तर दिया-- 
“नहीं | अभी नही आती ' नेत्रों से निद्रा का लेश भी नही है। 
आज शायद कुछ देर से आवे और अभी अति काल भी नहो हुआ |?” 
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“अतिकाल सहों हुष्म ता एफ ग्रात प्रदना चाहती 
मेरे मन से यडा संदेह है। जय से रीने कंगा है मे लात फे 
भारे मरी जाती /। भगवान सो मंदिर में स्ला प्नर्थ? 
ऐसी निर्लजता ? पेसी अश्लोबता ? महा परापने गहा- 
प्रसाद की उन लेगा को व्याख्या सुमाफ़र उसके बियय में से 
मेगा सतह नियुक्त कर दिया। यह सा शो मै कभ्रियद्धि कद्ा- 
धथारी के लिय जाति पराति का मेद्र नो है से ने रहे कितु 
रादाचारी फदाचारी हये रझू दी जायी १ 

“भगवाय के दशेन करने फे प्रवतर एच कंदाचारी भी 
सदाचारी हे जाता रे तय ऋदाचारी कीस रहा ? घर कदा- 
चारी की भगतान्‌ शगद्रीश दगोन भी ते नट्टों देते ।! 

“पर तु हस इस बात का निश्यय भी ता नहीं कर सकते 
कि कान कदायारी है ।! 

'एसालिये मैंन उन यात्रियों की ऐसी व्यवस्था दी हे 
हसीलिये हमारे लिये रेसा क्नेव्य हे ।! 

“हो परंतु असली धात का ने छट्िए। मेरे प्रश्ष का 
उत्तर दीजिए |! 

“तेरे प्रम का उत्तर चडा गठन थे । ऐसा सेह् फंचल 
तुमे ही हुआ दे से नहों। जो यदा जाते हैं उन सबका 
घोड़ा बहुत सर्देह अवश्य होता है , सदिर के शिखर ऋ॑ नीचे 
मलु॒प्ये। को प्रन्छी तरह दिखलाई दे, ऐसे स्थान पर ज्री पुरुष 
फे सयोग की मूर्तियां देखकर लोगों को सर्देह् दो ते इसमें 
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उनका दोष भी नही है। दर्शकों के मन का भावे८्सी बिंगड़े 
ते बिगड़ सकता है। मैंने इस विपय से पुरी का माहात्सय 
देखा तो उससे कहीं इस बात का उद्लेख नहीं । यहाँ के 
पंडितें से पूछा ते! केवल्ल एक के सिवाय सबने योंही ऑय 
बॉय शॉय उत्तर दिया । कोई कहते हैं कि यह मंदिर बाद्धो 
का बनाया हुआ है पर तु अश्लीज्ष मूर्तियों की उनमे बिल्कुल 
चाल नही । जैन मंदिरों मे अवश्य नम्न प्रतिसाओं का पूजन 
होता है कितु वे मूर्तियों महात्माओं की हैं। उनसे हमारा 
हजार मतसेद हो! कितु जिन मसहात्माओं के लिये स्वी पुरुष 
समान, पत्थर और सेना एक सा उनकी नप्न मूर्तियों से मन 
का भाव नहीं बिगड सकता। महाप्रसाद फे विषय से मैंने 
जिन लोगों से छुआछूत न मानने की राय दी है वे ऐसी ही 
स्थिति के थे। हमारे शास्त्रों मे इसी लिये भगवद्धक्तो को बड़े 
बड़े विद्वानों से, राजा महाराजाओं से ऊँचा आसन दिया है | 
लेग भले ही ऐसी अटकल लगाया करे कितु मेरी समझ्कत से 
यदि यह सदिर सतथुग का बना नहीं ते हजार वर्ष से कम 
का भी नहीं है फिर उस समय ऐसी मूर्तियाँ बनाने की क्‍यों 
अपवश्यकता हुई ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर जो एक पंडित ने 
दिया उसका भाव यही दै कि संदिर शिल्प शास्त्र के नियमे के 
अल्ुसार बनाया गया है। उन्होने ताड़ पत्र पर लोहे की 
लेखनी से लिखे हुए एक प्राचीन ग्रथ मे लिखा हुआ बतक्षा 
दिया कि ऐसी मूर्तियों की बनावट से मंदिर की वज्पातादि 
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इपद्नवों से रा होती है । ता मेरे समझे में घाया कि पसे 
पुर, गगनस्पर्शी, विशाल सेदिर की शाना के लिये से सूदिया 
दिठाना है। दिठाने से वालफ की सेदरता धरने से बदतने 
जैसे कली द बसे पी न गनियों प्वर मन पका माय 


विगएले के सवाल में सुबस्सा चादिए शुरा में यमुना पार 
एक शिवपूर्ति के दर्शन करके मलुप्य का जैसे शिक्षा मिलती 
है वैसे ही किसी प्रकार को शिक्षा उन सूर्चिया को देखकर 
प्रदगा फरना चाहिए |? 
शुरा की फैली मूर्ति १ मंते दर्शन नो किए ।' 
इस समय गोटयाले साथ थे इस _ये मैने तु मंदिर 
के बाहर ही ठगरा दिया घा। उस शखरमसूनि के एफ ऐाथ 
में जिदा है पार घूसरे मे... । उस एंतिसा से पद शिक्षा 
मिलती ह कि ये दा (दिया ही गनुप्च की धर्म से गिरा देने 
वाली हे ट्सलिय जा भनसागर पार उतरना चाहे दड़ उन पर 
कायू रसे घ्शार इस तरद् काबू रसे। हसन सूर्वियों से उप- 
देश मिलता है कि भगवान्‌ के सदिर में श्वाकर भी दिख सर- 
सारी के मन में शस प्रक र के काम विकार उत्पन्न द्वागे उसी 
छट्टी गति नही है । वे यहा झाए ह स्वर्गताप्ति के लिये फितु 
उनऊ लिये कुंभीपाक तैयार है। जैसे ऊबढ खाबड भूमि पर 
चलनेबाला मनुष्य प्रसादवश द्वाकर जब ठाऋर खाने की भूल 
करता हैं तब ही प्रत्ठभवी शिष्ट जने क॑ शुप्त से श्नायास 
“ख़बरदार ! सेमलकर !!” निक्नलल जाता है, वेसे ही ये प्रति- 


ई्हक 
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साएँ हमे उपदेश दे रही हैं--खबरदार | इस खर्ग-सुख 
के भरोसे देवमंदिर मे आकर यदि अ्रस-बश भी तुम्हारे मन 
मे हमारा खा, किचित्‌ भी काम विकार उत्पन्न हुआ ते तुस 
ऐसे गिरोगे कि फिर कही ठिकाना नहीं । खर्ग मे निवास 
करनेवाले इंद्रादि देवताओ का, नारदादि ऋषियो का भी काम- 
वश गिरना पड़ा है |” 

“बावा की मूत्ति जेसे वित्ञक्षण है वैसे उनकी सब बाते जिचित्र 
हैं। दुनिया भर की प्रतिमाओ मे सै|म्यता, सुदरता है शौर 
यहाँ भीपणता । हिढ़ू समाज मे जहाँ देखे तहाँ आचार की 
प्रधानता और यहाँ अनाचार की पराकाष्ठा | दुनिया मे अश्लीत 
मूर्तियों निदनीय और यहाँ खुलाखुली दिखलाई जा रही हैं |” 

“इसका प्रयोजन यही है कि ये बाते ससारियो के लिये 
हैं प्र यहाँ कराकर भगवच्चरणो मे जिनका अंतःकरण सच- 
सुच ल्िपट जाय वे द्विधा से, हष-शोक से, मानापमान से, अपने 
पराए से, सब बातों से अलग हो जाते हैं। हो जाने मे ही 
साथेकता है। उनके लिये जो कुछ है वह कंवल्ल भगवान्‌ के 
पादपद्मों मे अचल, अटल्ल, अव्यमिचारिणी भक्ति है।”? 

इस प्रकार से बाते' करते करते पंडित जी को जब निद्रा 
थाने लगी तब प्रियंवद्दा ने मौन घारण कर लिया। पैर दब- 
वाते दबबाते जब वह से गये तब वचद्द भी से गई। यो इन 
लोगों का विश्राम मित्ला । 


प्रकरग[-४ ६ 


पुद्र स्नान की छठा 

आाज्ञ £म लोग हा पुरी में ्गए टीकू दस दिन दा मए । 
परोर इृत्य, ससास सध्यादि कार ग्यान सीने के सिवाय एस 
सारा सगय जगदीश के दशने ही में ब्यतीत देता हूँ। ये 
लेग दिन रात भक्ति्सामत का पान हरतें ते हे फिन 
खपघाने नहीं । उनफी टकछा नहीं दोसनी शि शी चरणों का 
छाड फर घर का नाम ले । हन्दाने यहां प्याकूर पुरी के 
यावन तीर्णा' कहा मस्तान कर खिया, समस्न अंदिरों के द्णन 
कर लिये और इसारी उस पंलित पराद्दी से "ऑोजगदीश- 
माहात्य” भी चित्त की एकाग्रता के साथ सुना * माहात्य 
अबग करने में टस पार्टी छे अनिरिक्त वे दायात्रो सौर 
भी सथुक्त हा गए थे। पंडित जी झोर गोौइवबेलते विद्वान 
थे। धघूताबारे पान्न था पात्ाधारे घृते" करनेवाले शुष्क नेया- 
विक नहीं, बेदात की फक्िकिकाएँ रट रटकर साधा खाली कर 
देनेवाले सौर ससार का तुल्छ समझकर परऊर्मण्य है। जानें 
वाले चेदाती नहीं, साहिल भासत्र का मधघनकर वाल की खान 
निकालने के साथ फंवल प्यारी के, तायिफा के चरणों सें 
लोटनेबाले रसिक वचनकर कुएं के मेंढक वननेवाले साहित्या- 


चाये नहीं. झखिनी, भरणी पर क्ृत्तिका तथा मीन, मेंप 
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चूप को अंगुजल्ियों की पारो पर याँही अटरम सटरम गिनकर 
यजमान की प्रसन्नता के लिये मिथ्या मुद्दत बतानेवाले 
ज्योतिपी नहीं और प्रश्नकर्ता की इच्छा के अनुसार हो मे हो 
मिलाकर कभी स्थाह की सफेद और कभी सफेद की स्थाह 
व्यवस्था देकर व्यवस्था की मिट्टी खराब करनेवाले धम्मेशाल्री 
नहीं ओर सबसे बढकर यह कि व्याकरण के बल से 
बेद मंत्रों का अथे बदलकर, उनसे जे अंश अपनी राय के 
प्रतिकूल हो उसे ज्षेपक बतला कर वेदें मे रेल और तारों का 
सब्ज बाग दिखलानेवाले आजकल की नई रोशनी के पंडित 
नहीं। ये लोग ऐसे पंडितों के कार्यों पर घृणा करते थे और 
इनकी दुदेशा देख देखकर दुःखित भी कम नही दवोते थे। 
इसमे संदेह नही कि पंडित जी की थोड़ी श्रर बहुत गति सब 
शाल्रो मे थी और जितना उन्हेने पढा, जितना उन्होंने भनन 
किया वह साथेक था। केवल इतना ही क्यां ? वह अँग- 
रेजी के अच्छे विद्वान थे और भारतवर्ष की प्रचत्षित प्राय: 
समस्त प्रांतीय भाषाओं का भी ज्ञान उन्हें कम नहीं था | 

बस इनकी ऐसा विद्वान, ऐसा गुणवान्‌ देखकर उन 
देने यात्रियों ने समक लिया कि जहाँ तक बन सके इनसे 
पूछ पूछकर अपने संदेहों को निव्वत्त कर लेना चाहिए । इसी 
उद्देश्य से जब तक पंडित जी पुरी में रहे उन्होने इनका पिड 
न छोड़ा । उन्हेने समय समय पर सवात्त पर सवाल पूछे 
और जे! पूछा उसका संतेषजनक उत्तर पाया। उन यात्रियों 
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यह है कि जब तक पश्चिमी विद्वान्‌ उन्हे न ससभावे कि 
तुम्हारे शाल्रों मे अमुक बात अच्छी दे तव तक वे उस अच्छी 
का भी चुरी मानकर उससे घृणा करते हैं, उसकी निदा करते 
है और पानी पी पीकर उसे कोसते हैं |?” 

“हा महाराज सत्य है। अब हमारी समक्त मे आया। 
आप ठीक कहते हैं ।”? यो कहकर उन्होंने पंडित जी का 
पिड छोड़ा । तब से उनका इस किस्से से सवंध नही रहा 
अर न इसलिये उनके विषय से कुछ लिखने की आवश्यकता 
रही । अस्तु अब पंडित जी प्रश्नति यहाँ फे देवदशनो से 
निकत हो गए। अरब उनके लिये केवल एक ही कास शेष 
रह गया। उस कारये का भी उन्होने समय निकालकर कभी 
का निपटा लिया होता पर'तु जब शासत्ष की आज्ञा है कि 
पर्वणी फे बिना समुद्र ख्वान नही करना चाहिए तब उन जेसा 
धार्मिक यदि पर्वणी की राह देखता हुआ वहाँ ठदरा रहे ते 
इससे अचरज कया ९ फिर जितने दिन अधिक ठहरना हो 
उत्तना ही पंडित जी का लाभ और वर्चणी को भी अधिक दिन 

नहों फिर यदि उनके साथियों ने शीघ्र चल्नने का तकाजा भी 
किया ते बह समुद्र-लान का लाभ छोड़नेवाले व्यक्ति कदह्दों 
खेर | आज कार्तिक कृष्णा अ्रमावस्या है। दिवाली से 
बढ़कर पर्व कान है ? आज शीघ्र ही उठकर थे लोग ज्लान 
संध्या से निशृत्त हाकर श्री जगन्नाथ जी की मंगत्ता की भोकी 
करने फे अंतर समुद्र मे गोता लगाने गए। भओऔर तीथोँ की 


( ३१ ) 


है | क्षमा ही की बदौलत सागर जैसा बलवान पड़ोसी उस पर 
आक्रमण पर आक्रमण करते रहने पर भी उसकी एक अंगुल 
जमीन नही ले सकता । जे। मुठमर्दी से छीन लेता है उसे उसको 
भख मारकर व्याज कसर के साथ ज्षौटा देना पड़ता है । 
समुद्र के किनारे खड़े हेकर पंडित जी के मन मे ये ही भाव 
पैदा हुए और इस तरह जे उन्होने पाया उसे कंजूस के धन 
की तरह छिपाया नहीं। जो कुछ पाया उसे औरो को दे दिया 
किंतु विद्यादान, शिक्षादान जैसे औरों को देने से बढ़ता है वैसे 
ही पंडित जी के अनुभव के खजाने मे भी एक की वृद्धि हुई । 
अस्तु |! यहाँ श्र विशेषकर भाटे के समय स्लान करना 
हँसी खेल नहीं । समुद्र-लान और ऐसे एकांत को याद 
करके प्यारे पाठक यह न समझ ले कि दंपती ने मैदान पाकर 
खूब जल्नविद्वार किया होगा, खूब होलियों खेली होगी । जहाँ 
जल मे घुसते ही लहरों के जार से पेर तले का रेता खिसकता 
है, जहाँ दस पंद्रह हाथ को सोटी लहर स्नान करनेवाले के 
मांथे पर दाथ फेरती हुई उसे जल्लमम्न करके किनारे की ओर 
ढकेलती और आदमी को चित्त गिरा देती है वहाँ यदि प्रिय॑- 
वदा डर के मारे जत्ल मे घुसने से घबडाती दो ते आश्चये 
नहीं। बड़ी देर वक समक्ता बुकाकर उसका भय छुडाने फे 
अनंतर किनारे से कोई पॉच छः हाथ आगे बढकर उसने स्लान - 
किया और तब भीगे हुए कपड़े को इधर उघर से खँचकर 
अपनी लज्जा छिपाती हुईं चह मथुरा की घटना याद करके 


( देईे ) 

कभी शर्सातों हर कर्मी पडतावनो, यहाँ लिया समान हो पाने 

दित फीसी ४४८ बाहर निकली । ऐसे पी सब सच लग 
ठोस क्रम से नियस हो बुरे नम परदधित जा पॉले-- 

अआाड़ा। बहा रौर ॥। फिर पारा फ्रैलाया उपर 
मीले सके, हष्टिमयादा तक जख ही जन जब क्‍या है भातें 
जल फा एक पहाड़ खत हे! कितारे की भूमि से परए्य हा 
नीचा दाता चाहिए। जोचा है सब ही पुरी की अपनी स्थार 
गेचफर चल्मन्न नहोँ कर देवा फ्रिमु उसे चर्मयशाभ्रों से 
पहाए के समान ऊँचा दिखलाए दे रहा 2। बंद्ध नीया है 
चाहे बचाई में पराकाश तक हो हर्या न पदुंच जाय, यह 
देखताओ का पृज्य और नदियें फा स्पासी भा क्यों ने है। शोर 
सूर्य भगवान्‌ भी इसी से जल्ल लेफर मेद् क्यो न बरसाने कितु 
पडा ही सद भागी दै। भगवान के चरणों के निकट बस- 
फर संसार सागर से पार कर देनेवाले पादप्मों का दर्शन 
नहीं पा सकता । शायद सागरत्व का उसे धगढ़ हुआ था । 
उस खमय भगवान्‌ रासचद्र फे याणों की सार से इसकी 
अकत ठिकाने झा गई थी। तीन चुल्लुओ मे महासागर 
का पान करके महर्षि अगस्त जीने इसका अगिमान गजन 
कर दऐिया। भोर ता शोर एक कुद्राति चुद पत्ती के श्रढे तक 
की यह न शरद्दा लें जा सका । साने इस तरह यह पुकार 
पुकार कर कह रद्दा है कि एक झतुल एऐश्वयशाली, परम परा- 
क्रमी और बलवान होने पर भी जब ईश्वर फे चरणों के दर्घन 


( ३३ ) 


पाने से वंचित हूँ तब में किसी काम का नहीं। मेरे घमंड 
को चूर करने के लिये ही मेरे विशात् वक्ष'स्थल्ष पर जहाज 
द्वेड़ाए जाते हैं। मेरे अभाग्य में केवल इतने ही सौभाग्य का 
चिह्न समझ्के। जो किसी सुकृत के फल्न से सेरे मोती प्रभुचरणों 
तक पहुँच जाते हैं और इसी का यह फल है कि पवेणी पर 
क्लोग मुझमे आकर स्लान करते हैं। नहीं ते मेरा खारा पानी 
न किसी के पीने के काम आता है और तर चाना प्रकार के 
पदाथ पैदा करने के |?! 

बस इसी प्रकार की कल्पनाएँ करते और उन्हें साथियों 
के सुनाते पंडित जी घर गए। मार्ग मे उड़ियों के शरीर से 
तेल की दुगंध, सरी हुई मछलिया की खरीद फरोख्त और उन्तकी 
दुरगंधि के मारे सिर फटा पड़ने की दुह्दाई देकर नाक पर कपड़ा 
लगाए चले जाने से लोगो ने पंडित जी से शिकायत भी कम 
न की क्रितु उस समय वह गल्ते मे उपवीत डात्ले एक ब्राह्मण 
को सछलियाँ खरीदते देखकर मन ही मन घबत्रड़ा रहे थे, पछ- 
ताते जाते थे और उनका ऐसा पाप कर्म देखकर उन पर दया 
करते जाते थे। इसलिये उन्होंने किसी की शिकायत पर 
कान न दिया। मकान पर पहुँचकर थोडा सुस्ता लेने के 
अनंतर उन्हे।ने इतना अवश्य कहा कि--- 

“बावा का यहाँ यदि संदिर न होता ते कदाचित्‌ भारत- 
वर्ष के धार्मिक हिंदू इसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। 
विहार का गया और मिथिला ने पवित्र किया और जड़ीसा 
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अकेरस[--५ ० 
भगवान्‌ में छो 

भगवान्‌ की पुरी धामिक हिंदुओं के लिये ते वास्तव से 
चैकुंठपुरी है ही कितु नवीन समुदाय फे लिये भी विश्रांति का 
केद्र है। प्रथम ते समुद्र तटवरतिनी भूमि का पवन हो सुख- 
स्पशे दता है। वहाँ न शरीर को झ्ुुज्साकर व्याकुत्त कर 
डालनेषाली लू का नाम है और न प्राणी मात्र के जीवनाधार 
शारीरिक रक्त का शोषण कर डालनेवाली कडी धूप का। 
बढ़ते बढ़ते वायुवेग की मात्रा यदि कभी कभी बढ जांय ते 
भत्ते हो बढ जाय किंतु समुद्र के श्रुतिभधुर निनाद के साथ 
पवन के ककोरो से वृक्ष पल्चवो की खडखड़ाहट मिलकर भग- 
चती प्रकृति देवी को एक अजब राग से अश्रुतपूर्व बाजा बजाने 
और मधुर स्वर अलापने का अ्रवृसर सिलता है । वहाँ नवीन 
काट छाॉट से, गमले की भाला से और दूब के तख्ते वनाकर 
घाग बगीचे को चाहे कृत्रिम सोदये की साड़ो न उढ़ाई जाय 
परंतु पुरी की पवित्र पृथ्वी को प्रकृति ने व डपवन की 
स्वाभाविक हरियाली मे नैसगिक छता पतलवें की साड़ी पहलना- 
कर उन पर जंगली पुष्पो फे हीरे साती जड़ दिए हैं। जहाँ 
साक्षात्‌ त्रिलोकीनाथ का निवास है चहाँ का जल वायु तो 
अच्छा होना हो चाहिए। बस इन्ही बाते को ध्यान 


यदि हे गंदगी सिफल से ने। शण्ठछी मात पे फिल्तु 
इन याने; मी देखने छरए भी पंडित जी से पहा ऊं दे! तीन से। 
कार्टियाँ की दशा देख देखमर घास बदात दिना नहीं रहा 
जाता । श्र्भा चह़ भगवान जंगढोश के दशन का आलेद खआददे 
हुए विदाग से दु गत ह्ोफर खास बड़ाने स्वीर “दावा फिर 
दर्शन दीजिए” फी विनय सुनाते हुए साने। श्राज अपना 
स्वस्य खाकर घर फे जाते है।, इस तरह टढास गुख से, स्विन्न 
मन हाकर जाए हैं। सुर छुल मे महाप्रछाद पर जाने पनजाने 
यदि पर पड़गया ही।, यदि भूल से समा जान चूफकर अवज्ा 
हुई हे। अथवा किसी तरह का भ्रनाचार या पाप दुपा हा 
उसकी निवृत्ति क॑ लिये समुद्र मे स्नान कर आए हैं। अब्र 
माजनादि से निपटकर असबाव ब्रॉधना शोर जगदीश की पड़े 


( ३७ ) 
शितिकंठ सहाशय को सेट देकर केचल उनसे बिदाई लेना और 
गाड़ी पर असबाब रखवाझर स्टेशन के। चल्नना अवशिष्ट है। 
पडे महाराज भी उनके समीप हो विराजमान हैं । गुरूजी का 
खाल ऋष्ण बण, सुदीर्त काय, बड़ी बड़ी आँखे" और छोटा 
रा चेहरा, बल यही उनका रूप रंग है। उनके सिर पर 
बनारस का बना जरीदार रेशमी साफा उनके काले मुखारबिद्द 
पर प्रपने नील रंग के साथ साथ जरी की ऋलक दिखाकर 
अजब बहार दे रहा है। भीतर सूती बनयान और ऊपर 
सलमल का कुरता, कसर से थेती और हाथ से पानों का 
बढुवा, वस ये ही उनके वस्ध है। एक नोकर की बगल मे 
दे! तीन बहिया, हाथ मे दावात कल्षम और दूसरे के पास 
कंठी, प्रसाद और भगवान्‌ के चित्र, बस यही सामग्रो उनके 
साथ है। गुरू जी में यदि सबसे बड़ा गुण देखा ते यह 
कि उनमें विशेष लोस नहों है। वह न ते किसी यजमान 
का जी मसेसकर पैसा मांगते हैं गैर न शोौरे की मॉति 
पाई पाई पर मूँड़॒ चीरते हैं। थोड़ी बहुत नम्नता करना, 
थाड़ी वहुत “नाही नूँहों? करना, थेड़ा बहुत हृठ करना 
उनका पेशा है। इतना भी न करे ते कदाचित्‌ यात्री उन्हे 
अयूठा दिखाने के! तैयार हो जाया कितु उन्हे परिणाम से 
जितना सिल्न जाय उतने ही पर संताप है। श्राज भी उन्होंने 
पडित जी को अटका चढ़ाने का परामशे दिया, करमाबाई 
की खिचड़ी के लिये सतल्लाह दी और इसका अक्षय पुण्य 


( शे८ ) 


बतलाकर आग्रह भी किया किंतु अंत मे पंडित मडली ने जो 
कुछ दिया उस पर संतुष्ट होकर कंठी प्रसाद और चित्र देकर 
उनकी पीठ ठोक दी । पंडित जी भी ऐसे संताषी ब्राह्मण को 
फम देनेवाले थेड़े ही थे। उन्‍होंने अत में यथाशक्ति शुरू 
जी की भेट करके उनसे कहा--- 

“महाराज, जो क़ुछ पत्र पुष्प हमसे बन सका आपकी 
भेट किया गया । जो कुछ दिया है वह केवल आपके योगक्षेम 
के लिये है। भगवान्‌ का घर न हमसे भर सकेगा और न 
हम उनके कुवेर से भंडार में एक मट्टी डालने में ससथे हैं । 
वह विश्वभर हैं और हम उनकी चरण रज के भिखारी । भक्ति 
पृ्वेक प्रणाम करना ही उनकी सेट है | से हमने यहाँ आकर 
भी किया और यदि उनका सचमुच पअलुग्रह हा, यदि हमारा 
अत'करण पविन्न होकर उनकी कृपा का अधिकारी वन जाय 
ते घर बैठे भी तैयार हैं क्योकि चोर जब किसी के घर से 
सेघ लगाकर अथवा ताला तोड़कर भीतर जाता है तब चोरी 
का माल पाता है कितु उनके समान दुनिया में काई चोर 
नहीं । वाया हमारे घर से हजार मौत पर बैठा है, कदाचित्‌ 
इससे भी अ्रधिक दूरी पर, कितु यहाँ ही बैठे बैठे सात ताले 
के भीतर से, हमारे हृदय मे से उसका नाम लेते ही पाप 
चुरा लिया करता है। से महाराज उसकी ऐसी चुराने की 
आदत देखकर सारे ही पापो का वोभ्का उसकी ड्योढ़ी पर 
डालने श्रार उसकी अनन्य भक्ति की भित्ता मॉगने को आए 
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थे। आप ऐसा आशोर्वाद दे! जिससे उसके चरणारविदों से 
हमार मन अलग न हो ।? 

“हा यजमान ठीक है। परंतु अटके श्रेर खिचड़ी का कुछ 
प्रबंध अवश्य होना चाहिए। इससे आपका नाम होगा ।?? 

“महाराज, अटका खिचड़ी ते ठीक ही है। हमने भक्त- 
शिरोमणि करमाबाई शऔर मल्‌कदास बाबा के दशन कर लिए | 
महाराज विश्व॑भर को भरने की किसी मे सामथ्ये नहीं इस- 
लिये यदि श्राप उचित समभ्मे', यदि आप प्रसन्नता से आज्ञा 
दे' ते मेरे मन से एक नया विचार उत्पन्न हुआ है। आशा 
है कि आप अवश्य खोकार करेंगे। मेरी राय यह है कि 
इस अटके और खिचड़ी में जितना द्रव्य लगता है उतना ही 
अथवा उससे मेरी शक्ति भर ॒ कुछ प्रधिक द्रव्य अल्लग रखे, 
उसमे आप भी अपने पास से यधाशक्ति कुछ देकर, अपने 
यात्रियो से दिल्लाकर, अन्यान्य पंडो को उत्तेजित करके इसी 
तरह अच्छी पूँजी इक कर ले। जितने यात्री यहाँ पाते हैं 
सबकी समभ्काकर इस काये मे सहायता ले ते! इन कोड़ियों 
को रहने के लिये छाया का मकान, पहनने ओढ़ने के लिये 
कपड़े, भेजन को महाप्रसाद और इलाज तथा सेवा शुश्रृषा के 
लिये योग्य वैद्य और परिचारक मिल्ल सकते हैं। ऐसी सेवा 
शुश्रषा से इनके देहिक कष्ट कम होंगे, मद्दाप्रसाद से इनका 
अंत:करण विमल होगा और तथ प्रभु चरणो मे लै। लगने से 
इनका उद्धार होगा ।?? 4 
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“उत्तम परामश है। मैं सिर के बल तैयार हूँ | आ्रापकी 
दी हुई सेट और अटका खिचड़ो का खर्च मिल्ञाकर ते यह 
और इससे अधिक सौ दे! सौ और भी मिल्ला देगा । आज 
पीछे जितने यजमान यहाँ आकर मुझे देंगे उसमे से पॉच रुपया 
सैकडा दूंगा। यात्रियों से से इस काये के लिये जे कुछ मिल 
जाय वह अलग | मैं अपने और भाइयों को भी उत्तेजना दूं गा । 
आपने ऐसी सल्लाह देकर बड़ा उपकार किया ।? 

£ महाराज, आप हिंदी बहुत शुद्ध बालते हैं । इस देश मे 
ऐसी हिंदी | यहाँ ते उड़िया की "'आशो। आशोा।” चाहिए।! 

“मैंने हिंदी पठी है। में हिंदी के भ्रंथ और समाचार 
पत्र पढ़ा करता हूँ। थों भत्ता मुझे ते हिंदो से प्रेम ही है 
कितु यहाँ नगर भर मे फिरकर देखिए | यात्रियों में बंगाली 
हैं, गुजराती हैं, सराठे हैं, मदरासी हैं, पंजाबी हैं और प्राय: 
सब ही प्रांत के लोग आते हैं। ऐसे समय हिंदो जाने विना 
गुजारा लही । थे लोग आपस में बातचीत करते समय हिंदी 
की शरण लेते हैं क्योंकि न ते! एक सदरासी की वात पंजाबी 
समझ सकता है और न मराठे की वंगाली। लाचार हम 
लोगों के हिंदी सीखनी पड़ती है। हमारे जाति भाई और 
हमारे सोकर चाकर सब टूटी फूटी हिंदी वाल लेते हैं |”? 

“हॉ | इसी लिये हिंदी किसी दिन भारतवपे की सादब- 
जनिक भापा बनने के योग्य है। वन भी रही है। प्रकृति 
स्वयं उसकी उन्नति कर रही है ।”” 
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इतनी बातचीत हो चुकतने के अर्ततर पंडित जी का उन 
यात्रियो से अपने संगी साथियो से संभाषण सें महाप्रसाद की 
अवज्ञा पर, मत्स्यभक्षण के दोषों पर जे सेभाषण हुआ था 
उसका प्रसंग छिड़ा। गुरूजी ने सस्तक कुकाकर इन देषो 
धो स्वीकार किया । अत में कहा-- 

४ से बाते अवश्य मेटने याग्य हैं। उन्हे शीघ्ष ही 
सिटाना चाहिए क्ितु इसके लिये वहुत भारी उद्योग की आव- 
श्यकता है। हथेली पर सरसे जमाने से काम न चलेगा । 
पीढ़ियो से पड़ा हुआ अभ्यास छुडाना है। यदि आव ही 
यहाँ दे चार महीना निवास करे ता काम शीघ्र हो सकता 
है। शक्ति भर सहायता देने ओर प्रयत्न करने को में तैयार 
हूँ किंतु आप जैसे पंडित की आवश्यकता है |? 

इस पर पंडित जी का मन पिघल गया | नोकरी भक्ते ही 
विगड़ जाय परंतु यहाँ रहने का दे तेयार हुए। साथियों 
ते उनको बहुतेरा समझाया किंतु उनके सत्र मे अब यहाँ रह- 
कर कतेव्य स्थिर करने के लिये विचार-तरगें उठने लगी । 
उन्हेने किसी की कुछ न सुनकर वैध वँधाए बिस्तरे खेल 
देने की भाज्ना को श्राज्ञा दे दी। ऐसे जनरेली हुक्स के 
समय प्रियंवदा का क्या साहस जा उन्हे रोक सके | विचारा 
भोला यदि कुछ कटद्टे ता उस्रके लिये फटकार की पोशाक 
मिल्लन जाय । औरो की भी इस समय ताव नहीं जे। कुछ 
कह सके। किंतु अंत से होता वही है जे परमेश्वर को 
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स्वीकार होता है। जब भ्रगवान्‌ जगदीश की ही ऐसी इच्छा 
है तब कोई क्‍या कर सकता है ? इप्त प्रकार जिसः समय 
अपना असवाब खोलकर गाड़ीवाले' का बिढ्ा करके वहाँ 
ठहरने की ये तैयारी कर रह थे तब ही इन्हे कांतानांथ का 
तार मिज्ञा। तार में कया लिखा था से| इन्होंने किसी को 
बतलाया नद्दी। प्रियंवदा भी इनकी ओर निहार निहारकर 
बारंबार आँखे ही ध्मॉखे में पूछतो पूछती रह गई परंतु 
“क्षेई चिता की बात नहीं। सब आनंद ही आनंद है?” 
के सिवाय इन्होने कुछ न कहा और फिर सामान गाड़ियों 
पर लद॒वाकर स्टेशन की ओर कूच कर दिया | 

पुरी से बिद्य होकर पहले इनका दक्षिण की यात्रा करने 
का दृढ संकल्प था। इन्हेने अपने साथियों से यद्द कद्द भी 
दिया था कितु इस तार ने इनका मनसूबा बदल दिया। 
“भगवान्‌ की इच्छा ही जब ऐसी है तब इमारा क्या चारा १ 
वह नटमकंट की तरह सब का नचाता है। हम बविचारे 
किस गिनतो से |!” कहकर यह चुप हो! गए। अब आँखे। 
में से ऑसुओ की धारा बह रही है, यह गाडी मे सवार हुए 
है प्लौर इनका शरीर भी आगे बढ़ रहा है कितु इनके सुख के 
भाव से बोध द्ोता है कि माने यह अपने हृदय को पीछे ही 
छोड़ आए हैं। इन्होने खिड़की मे से सिर बाहर निकाल 
रखा है और वे एकदम पत्कें न मारकर “नील चक्र” 
पर नेत्र गाड़े चल्ले जा रहे हैं। पहले ते साधारण दृष्टि से 
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उसके दर्शन होते रहे, फिर जरा जार मारने से होने लगे और 
एक क्षण भर से नील चक्र दृष्टि-मर्यादा से बाहर हे। गया। 
उसने साने कह दिया कि “जाओ । इतने ही पर संतेष 
करे।। जो पूंजी तुम्हे मिली है यदि भक्तिपूवेक उसकी 
वृद्धि करोगे तो वह भी कम नहीं है। ” पर'तु पंडित जी ने 
जिसे एक बार पकड़ा उसे वे छोड़नेवाले नद्दी । भगवत्‌ चर- 
णारविद यदि सुकृत से, सैौभाग्य से मिल्न जायें ते छोड़ने योग्य 
भी नहीं। प्रथ्वी मे, आकाश मे, पाताल मे, स्वर्ग में और 
उससे भी ऊपर गोलोक में परमेश्वर के पादपओों से बढ़कर 
कोई नहीं । बस इसलिये इन्हाने महात्मा सुरदासजी कॉ--- 

“बॉह छुड्टाकर जात है।, निबल जान कर मोहि । 

हिरदा मे सों जायगा, मरद बढ़ोंगे। ताहि॥? 

यह दादा याद करके बस इसी बात के प्रयत्न मे अपना 
मत लगाया । मन स्थिर होते ही जब इन्हें कुछ ढाढ़स हुआ 
तब इनकी ऐसी ऐसी विचित्र चेष्टाओ। को देखकर घबड़ाई 
हुई प्रियंचदा को इन्द्दोने धीरज दिया, गोड़बोले की उद्धिग्नता 
मेटी और औरो का भो संतुष्ट किया। पाठकों ने समझ 
लिया द्वोगा कि पंडित जी इसके पूर्व विहल हे। गए थे। 
वास्तव मे वह किसी लिये हो किंतु थे विहल और इसी लिये 
टिकिट लेने का काम गौड़वोले ने किया। वह भी घबड़ाहट 
में थे भार रेल की पहली घंटी हे। चुकी थी इसी लिये दंपती 
के ज्षिये उन्होने इंटर छास के टिकिट लेने की जगद्द थर्ड के 
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टिकिट लिए अर यों सब'लेगों का एक ही दें मे बैठने 
का अवसर सिल्ल गया | 

अब पंडित जी भगवान्‌ का स्मरण करते, जगदीश की 
मूर्ति मे ध्यान लगाए, कभी बाते करते और बीच बोच से 
रुक रुकंकर ध्यान-मग्न होते हुए आगे बढ़ने लगे। सच- 
मुच ही पंडित जी ने नेत्र संचाल्नन के प्रेम-संकंत से अ्रपनी 
चिर परिचित लेचनों की भाषा से प्रियंवदा को संतुष्ट कर 
दिया था किंतु जब तक उनकी गौडबेले से धाराप्रवाह वक्तृता 
न झार'भ हुईं थो वह मन ही सन मन को मसोसती रही। 
अब उसके जी मे जी आया । 


प्रकरण---५ ९ 
कांता पर कलछंक 

पंडित स्मार्कात शास्त्री ने लड़को का पढ़ा लिखाकर रुपया 
कमाने में प्रवोण कर दिया था, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत उनके 
हृदय पटल पर अकित कर दिए थे, इहलैकिक और पारक्षैकिक 
ज्ञान उनके सन में इस रीति से ठसा दिया था कि वे कभी 
ठोकर न खायें और कभी भलाई छोड़कर बुराई की ओर एक 
पैर भरी न बढ़े | इतना होने पर भी उन्हे इस बात का खटका 
था कि कही युगधर्म बालकीा पर अपना असर डालकर उन्हे 
रुपए पैसे के लिये आपस के लड़ाई झगड़े मे न प्रवृत्त करे, 
जवान होते दी अपनी अ्रपनी जेरुओं की लेकर बेटे भ्रल्नग न 
है। बैठे' | यदि पड़ोसियों से लडाई मूगडा रहा ते आदमी ने 
पैदा देकर ही क्‍या किया ? यदि कुल के, जाति के, बस्ती के 
ओर हे सके ते। देश के चार सज्जनों ने जिसकी प्रशंसा न की 
उसका जन्म लेना निरथेक है। वह कहा करते थे--.. 

“गुणिगणगणनारंसे न पत्ति कठिनी सुसंभ्रमायस्य । 

तस्याबा यदि सुतिनी वद वंध्या कीहशी भवति ॥?! 

इस श्लोक को दिन भर से कम से कस एक दे। बार 
पढाकर वह बेटो के समझाया करते थे कि “यदि तुमने 
जन्म लेकर गुणवानें मे गणना न करवाई, यदि गुणबवानों की 
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गणना करते हुए तुम्हारे नाम के साथ गिननेवाले का अगूठा 
अगुलियों की पोरे। पर न पड़ा तो तुसने रूख मारा, योहो 
अपनी माता को नो महोने तक असह्य वेदना दी, तुम्हारे 
लालन-पात्षन मे वृथा ही उसने पीड़ा पाई और तुम्हारा 
खिल्लाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया सब फिजूल गया [९ 
माता उनकी चाहे पढी लिखी न हो क्रितु पति के साथ, पुत्रो 
के साथ, पड़ासियो के साथ और मनोकरे के साथ कैसा 
बतांव करना चाहिए घर गृहस्थी मे रहकर क्योंकर अपनी 
बात निवाहनी होती है श्रौर स्लो शरीर धारण करके उतका 
कर्तव्य क्या है, इन बाते को वह अच्छी तरह जानती थो और 
सदा इन्हो के भ्रनुखार चलना करती थों। चोरी, व्यमिचार, 
मिथ्याभाषण आदि बुराइयो से उसे पूर्ण घृणा थी और वह 
सदा इसी विचार मे रहती थी कि कट्दी मरे नन्हे! मे ऐसे ऐसे 
ऐब न पैदा हे! जाये । यद्यपि अपनी जन्मदान्नों माता का 
सुख इन दोने भाइये। के नसीब मे नद्दी था क्योकि वह दोनों 
ही को बिलबिलाते छेड़कर छोटी उसर मे चल्ल बसी थी कितु 
जब बूढी दुलरिया ने ही इनका पाल पोखकर इन गुणों से 
भूषित कर दिया तब उसे माता से भी बढ़कर इन्हे समककना 
चाहिए क्योकि अपनी असत्ली माता के जे गुण इन्हे धरोहर 
मिल्ले थे उन पर बुढिया ने ओप चढ़ा दिया | 

ऐसे सज्जन माता पिता की सतान होने पर भी, खदा भाई 
भाई के संयुक्त रहने की सलाह देने पर भी, संयुक्त कुट्ठष के 
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लाभ समभाते रहने पर भी वे डरते थे कि कही <बहुओं>क्ी 
बदौलत अथवा पैसे फे लिये ये आपस से उल्लक न पड़े , इस- 
लिये उन्होने अपने जीते जी अपने माल्त ताल का, अपने धन 
दैज्षत का, बाग मकान का, लेने देने का और जमींदारी का 
बटवारा कर दिया था। उनको लिये मकान इस ढंग के वनवा 
दिए थे जिनसे यदि वे अलग अलग रहे ते भी सुख से रद्द 
सके , लड़ाई हे। जाय ते एक की दूसरे पर परछोॉही तक न 
पडे श्र मिलकर रहे तब भी सब बातें की सुविधा रहे। 
हॉ | दे! चीजे! के हिस्से नही किए थे | एक ठाकुर-सेवा और 
दूसरा पुस्तकालय । इनके लिये उनकी यह श्राज्ञा थी कि--- 

“यह तुम्दारी संयुक्त संपत्ति है। जो योग्य हा, जिसको 
आंतरिक भक्ति हो उसी का इन पर अधिकार है। नासह्तिक 
को ठाकुर-सेवा द्वेना कावे का कपूर चुगाना है और निरक्षर 
भद्टाचाये के पाले यदि मेरी पुस्तक पड़ जायें ते पंसारियों के 
यहाँ बिकती फिरे ।!” केवल्ल यही क्यो १ उन्होने इनके लिये 
अलग जीविका निकालकर ऐसा रबतंत्र प्रबध कर दिया था 
जिससे ठाकुर-सेवा अच्छी तरह होती रहे और पुस्तकालय 
में पुस्तका की वाषिक वृद्धि होकर लोगे। का उससे ज्ञाभ उठाने 
का अवसर मिलते । 

सकान उनके लिये जो बनाए थे वे यद्यपि ऐसे थे जिनसे 
घर के दस पॉच आदमी और दे चार नौकरो को स्वतंत्रता से 
रहने की गुजायश थी कितु इसके साथ शास्त्री जी इस बात 
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की भी नहीं भूले थे कि यदि प्रारव्धवश मेरे छडके इतने दरिद्रो 
हो जायें कि उनकी पनिहारी, पिसनद्वारी रखने तक की शक्ति 
न रहे ते मेरी बहू-वेटियो का जल का घड़ा सिर पर रखछर 
बाहर न जाना पड़े। इस कारण उन्हेने घर से कुँआ भी 
ऐसा खुदवा दिया था जिमसे बहू-बेटियाँ घर क॑ भीतर से 
अदब के साथ पानी भर सके और ऐसे ही वह घर से बाहर- 
वालों के भी काम मे आ सके | 

जब से अपने कुकर्मां के कारण सुखदा का सजा सिली 
तब से पति परसात्मा उसके हाथ का बनाया भोजन नही करते 
हैं। रूखा सूखा खाना, मोटा फ्लाटा पहनना और चटाई पर 
पड़ रहना, धर से बाहर कभो कदम न रखना बस ये ही उसके 
लिये जेलखाने की मिहनते हैं। ऋच्छु चाद्रायण ब्रव करके पति 
की बहुत चिरारी करने पर, फिर ऐसा अपराध स्वप्न मे भी न 
करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने पर पति ने उसे अपनी घोती धोने 
का, जूठे बरतन मल्न देने का अधिकार अवश्य दे दिया है । 
अब जब उस पर बहुद ही कृपा होती है तब बह पति की थोड़ी 
बहुत जूठन भी पा लेती है कितु समझते पाठक ! वह कृपा कब 
होती है ? जब वह स्वयं अभ्रपनी आँखे से गोशाला मे जाकर 
गैौओ की सेवा में, बछड़े बछियो के ला्नन पाक्तन मे उसे मस्त 
देखते हैं। जब शाख्रकारो ने-- 

“आज्ञामंगा नरेंद्राणां ज्रालह्यणानामनादर. । 
पृथक शय्या च नारीणासशञझ्लविहिते बधः ॥?? 
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की व्यवस्था दी हैं श्रौर जब वह पति की उपस्थिति में 
उन्तके निकट रहकर भी वैधव्य भोग रही है तब उसके अंतः- 
करण में व्यथा ते होनी ही चाहिए कितु फिर भी जब से 
उसने गेोसेवा मे मन लगाया है तब से वह इस दुःख को भो 
सुख मानकर मग्न रहती है। वह भग्न रहती है और इस 
आशा से आनंद मे रहती है कि उसे जो सजा दी गई है वह 
आजीवन नहीं है। उसकी अवधि है ओऔर अवधि के दिन 
दिन दिन निकट आते जाते हैं | 

अवश्य यह इस घर के, पति पत्नी के परस्पर बतांव का 
खाका है कितु मथुरा का तिरस्कार होने के दिन से जब उसके 
पास छ्ियों का आना जाना बंद है तब लगें का क्या मालुम 
कि वे आपस में किस तरह बरतते हैं। कोई पत्नी के पैरों 
मे बेड़िया डाल्कर नित्य उसके दस जूते मारने की दुहाई 
देती है और कोई कोई यहाँ तक फच्द डालती हैं कि वह 
बिचारी दाने दाने को तरस रही है| आ्राठ पहर सें एक बार 
रूखी सूखी मिल गई नही ते योंही भूखों मरते अपने घटते 
दिन पूरे किया करती है। इस प्रकार की बातें उड़ाना, यो कह 
करके पतिपत्नी की धूल उड़ा डालना जिसने ग्रहण किया है 
बह यदि आभाटाबॉध कर उनके पीछे पड़ जाय ते क्या आश्चये ९ 
उसने वल्लाश कर करके दे! चार ऐसी औरते' खड़ी कर ह्ञी हैं 
जे! इनके घर की झूठी मूठी बाते गढ़कर उत्त पर खूब रंग 
जमाती हैं। “हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे।” 
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इस कहावत फे अल्लुसार रंग भी अच्छा जम गया है। श्रब 
कोई कहती है---'हमने अपनी आँखे से उसे जुतियाते देखा 
है ।? किसी का कहना है-“'हॉ | हॉ ! पिटते पिटते 
उसके सिर के बाल उड़ गए |!” इनके बीच से पति का पन्ष 
लेकर कोई कोई कसम खाने तक को तैयार हैं--.-'मारे 
नहों तो क्‍या करे ९ वह »ब भो चइरामजादी इधर उधर ताक 
भॉक जगाने से बाज नहीं आती ।? एक बार एक शआदमी 
ने कह दिया कि मेरे पेट मे से कौवे का पर निकलना | 
कौवे का पर पेट मे से निकला नहीं था। वहाँ पडा देखकर यों 
ह्वी उसे अ्रम हो गया था। कितु जब यह खबर लोगो के 
कानो पर पड़ी तो एक से दे, दा से चार और यों ही बढ़ते 
बढ़ते सौ पर हो गए। पर से कावे वन गए। बस यही 
दशा इस दंपती की है । 

इस तरह बस्ती भर से इनकी निदा के तह पर तह चढ़ाए 
जा रहे हैं कितु इन दोनो की बिलकुल्त खबर नही कि हमार ढिये 
लोगों ने किस त्तरह्द बात का बतंगड़ बना रखा है, कैसे हमारी 
फजीद्दती की जा रही है। बस इसी लिये ऊपर लिखा जा चुका 
है कि दंपती अपने अपने हाल खयाल मे मस्त हैं | उन्हे अपने 
काम से कास है। दुनिया के कगड़ों से कुछ मतलब नहीं | 
फिर पति को घरधंधों के आगे, अपने कास काज के सारे इतना 
अवकाश भी ते नहीं सित्षता कि किसी के पास दस सिनट 
बैठकर इधर उधर की गप्पे' ते सुन लिया करे' । 
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खैर | वह इस तरह से चुप हैं तो रहने दीजिए कितु जब्र 
मथुरा उन देने के पीछे पड़ी है तब वह चुप कैसे रह सकती 
है। आज उसे अकस्मात्‌ मस्तात्ा भी अच्छा मिलन गया। 
इनकी एक पड़ेोसिन ने भोर ही पनघट के क्ुए पर बस्ती के 
बाहर जल भरते भरते दस बारह पनिद्दारिनों के सामने मथुरा 
से कहा-- “वीर ! आज रात को हमारे पड़ोस में न मालूम 
धमाका किसका हुआ था ? ऐसा धमाका कि मैं ते। भरी 
नींद मे चौंक पड़ी । निपूती तब से नीद भी न आई |” बस 
इसका यह मतत्तब निकाला गया कि पति ने मारकर अपनी 
जेरू का छुँए से गिरा दिया अथवा पिटते पिठते घबड़ाकर 
वही छुँए मे गिर पड़ीो। बस बिजली की चमक की तरह 
घंटे भर मे यह बात सारी बस्ती मे फैल गई। इस पर खूब 
ही रंग चढ़ा, यहाँ तक कि थाने सें रिपोर्ट करने लोग 
दैौड़े गए। तीन मील चल्मककर एक साहब पंडित प्रियानाथ 
को तार देने दौड़े गए और कितने ही महाशय इस बात का 
भेद लेने के लिये, कई एक कातानाथ से सहानुभूति करने के 
लिये और बहुत से नर नारी तमाशा देखने के लिये पंडित 
जी के मकान के द्वार पर इकट्ठे हो! गए । 

बस पंडित प्रियानाथ के पास पुरी से बिदा होते समय 
जो तार पहुँचा था वह उन्ही साइब का दिया हुआ था। 
तारबाबू ने कातानाथ के नाम से दिया हुआ तार दूसरे के हाथ 
से लेने से थोड़ी बहुत हुजआत भी की थी कितु पंडित जी 
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से उसका स्नेह और यह उनके घर का सामला, इसलिये वह 
तार की रोक न सका । जिख तार को पढ़कर उन्होंने 
दक्षिण यात्रा बंद कर दी उसमे लिखा था--- 

“मेरी स्री छुए मे गिरकर मर गई। बड़ी भारी आफत 
है। मार डालने का इस्तजाम मुझ पर लगाया गया है। 
फौरन आओए |?” 

इस तार को पाकर पंडित जी ने क्‍या किया, इससे उनकी 
दशा क्या हुईं, से! गत प्रकरण मे लिखा जा चुका है। हाँ 

उन्होंने जब अभभी तक यह्द नद्दीं बतल्लाया कि तार का पढ़कर 
उनके मन से क्‍या बात पैदा हुई, उन्होंने इस तार को सच्चा 
समझा है अथवा नितांत मिथ्या, और जब केवल अटकतल 
लगाने फे सिवाय उनकी श्रद्धांगिनी प्रियंबदा तक उनके मन 
का भेद नहीं जान सकी है तब जब तक वह अपने आह से 
न कद्द दे कौन कह सकता है कि उनकी घबराहट केवल इस 
तार की पाने से थी अथवा श्री जगदोश के चरणों के वियोग 
से वह व्याकुख थे। इनमे से कोई एक बात भी हो सकती 
है और दोनों संयुक्त भी | 

खैर ! इस यात्रापार्टी को अभी इस' उधेड़बुन में पड़े रहने 
दीजिए, यदि पडित जी अपनी घुन मे सवार होकर रेक्ष से 
सवार हुए अपने घर की ओर आ रहे हैं ते आने दीजिए 
किंतु अब भी उनके पिता के उपकार्ें का याद करके, उनके 
आतंक से डरकर और कातानाथ की ज्ञात से घबड़ाकर 
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अर सबसे बढ़कर पुलिस के सय से उनके द्वार पर इतनी 
भीड़ इकट्ठी होने पर भी किसी का यह हियाव नहों होता कि 
बह उनके सकान की चेखट के भीतर ते पैर रख सके । 

कितु वास्तव मे आज सामला क्‍या है ? जिस बैठक में 
अब तक दस बीस आदमी आए और चले गए होते, जिसमे 
आसामियों की, कामकाजियों की और ल्लेन देनवालों की 
प्रात:काल से आवा जाही लगी रहती है उसका दस बजे 
तक किवांड़ा क्‍यों बंद है? घर का किवाड़ बंद हेाकर भीतर 
से सॉकल चढ़ रही है श्रौर आदमियों के भीतर फिरने 
डोलने तक की आहट नहीं । हा | भीतर से कभी कभी सुरीक्षी 
आवाज से कुछ गाने अथवा योंही शुनगुनाने की सनक अवश्य 
आए रही है परंतु इसका मतह्तव क्या ? जिस समय वहाँ खड़े 
हुए नर नारी इस प्रकार तके पर तक लगाकर अपने 
सेदेह का पक्का कर रद्दे थे उस समय भीड़ के अपनी डॉट 
डपट से डराती, इस तरह मैदान करती पुलिस आ पहुँची | 
अब एक, दे, दस, बीस कई एक आवाजे' दी गई परंतु 
जवाब नहीं। तब बढ़ई को बुलाकर किवाड़ तोड़ा गया | 
पुलिस ने छुण के पास जाकर उससे विल्ली डाली परंतु घोड़े 
चहुत कूड़े करकट के सिवाय बिल्ली खाली । यद्यपि घर की 
तलाशी लेने के लिये पुलिस जाकर जनाने और मर्दाने मकानों 
को देख सकती थी, जो मुकदमे पुलिस की दस्तंदाजी के 
हैं उत्तमे उसके अधिकार अपरिमित हैं कितु चाहे संकोच 
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से कहे! चाहे क्ुँए में कुछ न पाने से उसका संदेह दुबला 
पड गया था, इसलिये भीवर जाने में उसे शंका हुईं और 
इसी विचार में उसने कोई बीस मिनट तक चुपचाप खड़ी 
रहने क॑े सिवाय कुछ न किया । 

इस अवसर में कातानाथ बाहर से आए | वह शायद रात 
से ही कही गए थे। उन त्रिचारों का मालूम नद्दी कि शत्रुओं 
ने इस तरह उन पर आफत बरसाने का प्रपंच खड़ा किया है। 
यद्यपि उन्हे आफत की परकाला मथुरा से खटका रद्दा करता 
था पर तु उनकी समझ मे न आया कि आज जन्तके सकान मे 
इतनी भीड क्‍यों है ? अस्तु भीड़ ते भीड़ परंतु जब उनकी 
दृष्टि ज्ञा्ष साफे पर पडी तब वह एकदम हक्बर्के से रह गए । 
इस घटना को देखकर वह घबड़ाए भी सही, शायद उन्हे उस 
समय कोई ढाढ़स दिलानेवाला द्वोता ते वह रे पड़ते कितु 
उन्होने अपनी तत्रियत संभाली, जी कड़ा किया और तब एक 
डॉट बतलाकर वच्द बोले-- 

“हैं हैं। दीवान जी साहब आज यह क्‍या बल्ला है? 
क्या डॉका पड़ गया ? या कोई खून हुआ है ९ आज इस 
सरगर्मी के साथ ९? 

“जही | डॉका नद्दी पड़ा! खून बतल्लाया जाता है। 
आर उसके मुललजिम आप ही गरदाने गए हैं। इस आदमी 
( एक को दिखाकर ) ने रिपोर्ट की है कि आपने अ्रपनी जेारू 
का खून करके उसे कुए मे डाल्न दिया |? 
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“हैं मैंने? क्‍यों ? ऐसी क्या आफत पड़ो थी जो मैं 
एक औरत की जान लेता ? खेर | कुँए से लाश बरामद हे। 
गई ९ अगर हे! गई हो ते! सेरा चाल्ान कीजिए |”? 

“अजी हजरत, ऐसी ठेढ़ी टेढ़ो बातें क्‍यां करते हैं ? जरा 
सेमलकर बात कीजिए। अगर लाश ही बरामद हो जाती 
ते! कभी की हथकड़ो भर देते। सगर ज्ञाश ही बरामद न 
होने मे आप बरी नहो हे सकते। आपको अपनी सफाई 
का सुबूत देना होगा ।?? 

“खैर | इज्नत तो आज आपने बिगाड़ ही डाली मगर 
मेरे साथ अंदर चलिए । शायद लाश ही अपना जवाब आप 
दे ले !?” यों कहकर कांतानाथ दीवान जी का हाथ पकड़े हुए 
जनाने मकान मे जाकर बोले--- 

“अच्छा बाज्ञ री लाश, तुझे किखने मारा ?” उनके 
ऐसा! सवाल करने पर परदे की ओट से जबाब आया--..''कान 
निपूता मुझे मारनेवाला है ? में ते अभी से वर्ष जि्ेंगी ?? 
आवाज सुनते ही पुलिस शर्मा गई, रिपाट देनेवाले का खून 
सूख गया और भीड़ भाग गई। “अब भी आपको शक हो 
ते। उस लाश को बाहर भी बुल़वा सकता हूँ । खैर, पर्दा ते 
बिगड़ ही गया। अब बाहर बुलवाले से क्‍या हज है ९” 

“नही! जरूरत नहों। यह हमारे गाँव की लडकी है, 
इनके वालिद और मेरे वालिद से खूब जान पहचान थी | 
मैंने सैकड़े। बार देखा भाला है। आवाज पहचान ली |”? 
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“४अ्च्छा। उसी रिश्ते से आज आप अपनी बहन को 
यह नेग देने आए हैं। बड़ी इनायत की ।?? इस पर दीवान 
जी कुछ भेपे । उन्होने अपने मन को संतुष्ट करने के लिये 
एक औरत भीतर सेजी परंतु जब उसने भी भीतर से आकर 
यही उत्तर दिया--“हॉ पंडित दृंदावनविहारी की बेटों 
ओर इनकी बहू सुखदा है |? तब शर्माते हुए---'आपको 
तकलीफ हुईं। झुआफ कीजिए | मैं भी सजबुर था। मैंने 
अपना फर्ज मस्ननवो 'प्रदा किया और से। भी इस बदमाश के 
रिपोर्ट करने पर ।” “नही कुछ हजे नहीं। आपका कोई 
कसूर नही । लेकिन लाज्ञा जी तुम ते मिठाई लेते जाओ ॥? 
कहकर कांतानाथ ने रिपोर्ट देनेवाले की खूब गत बनाई और 
इस्त तरह जब भीड छट गई तब भीतर जाकर 'तिने खूब काम 
किया ! शाबाश ! आज से तेरे सब अपराध क्षमा। भाई 
से पूछकर तेरा अगीकार ।?? कहते हुए वह दबे पॉव बाहर 
निकले और इस घटना का पूरा दाल सुनकर दौड़े हुए तारधर 
पहुँचे । वहां पहुँचकर उन्होने संक्षेप से बड़े मैया का तार 
दिया और तब घर लौटकर भेजन किया | 


पकरणु---४२ 
अपकार के वदले उपकार 


“मुआ्रा ऐसा भी क्‍या आदमी जिसने दुःख दे देकर मेरी 
बेटी का सारा डील सुखा डाला !?” 

“हो |] बिचारी का न पेट भर खाने को मिलता है और 
न पहनने को श्रच्छा सा कपड़ा [?? 

“बेशक ! सूखकर कॉटा हो गई। एक एक हड्डी हड्डी 
गिन को |? 

“श्ादमी नही | भूत है ! जिन्न है। राकस है | पत्थर से 
भो कठोर !? 

“हा हॉ | देखे ते सही गरीब का बदन सूखकर पिंजर 
लनिकल्ल आया !? 

कार्तिक शुक्का प्रवोधिनी एकादशी के दिन पंडित जी 
के मकान पर भगवान्‌ के दशेनों के लिये आनेवाली चार पॉच 
स्िर्यों ने सुखदा के पात्ष आकर इस तरह उसके साथ सहाजुभूत्ति 
प्रकाशित की। ये औरते' और कोई नहीं, इनकी किसी 
न किसी प्रकार से दूर की श्रौर पास की नात्तेदार थी। उनकी 
हमदर्दी सच्ची थी अथवा सुखदा का मन टटोलने के लिये ही 
वे आई थीं से। कहने से कुछ लाभ नहीं कितु पंडित कांतानाथ 
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की ली ने उनकी जे उत्तर दिया वह्द यहाँ उल्लेख कर देने 
याग्य है। उसने कहा-- 

“नहीं जी | मैं दुबली कहाँ हैँ? अच्छी खासी, मोटी 
मुरूंडी हूँ | और खाते खाते द्वी सूख जाऊँ ते। किसी का क्या 
वश ९ और जो दुबली भी होऊँ, मर ही क्यो न जाऊँ ते! किसी 
को कया ९ मैं बुरी हूँ ते। (आँखे तिरछी करके, इशारे से सम- 
भाती हुई श,र तब लाज से सह को ऑचल की श्रेट करके) 
उनकी दासी, चरणों की चाकर--ओऔर भल्ली हूँ ले उनकी । वह 
हजार मारेगे और एक गिनेगे। तुम्हे क्या सतल्लब ९ मारे ते 
वह मेरे माल्तिक और प्यार करेगे ते सालिक! भगवान्‌ ऐसा 
मालिक सबको दे ! मेरे स्वामी हैं। मैंने कभी कुसूर किया 
ते सजा सो पा ली | तुमको तुम्हारे आदमियो ने मारा पीटा, 
यहाँ तक कि (एक की ओर इंगित झरके) इनको ते जूते मार- 
कर घर से निकाल दिया था तब मैं किसके पास सुख पूछने गई 
थी जे। आज मेरे पास भत्तो बनकर तुम सब थाह लेने आई हो ? 
तुम भी क्‍या करो ? सारा कुसूर इस हरामजादी मथुरा का है। 
इसी ने भूठी मूठी बाते' बनाकर मुझे वदनाम कर डाल्ा। मैं फिर 
भो कहती हूँ (मथुरा से) तू अपना भत्ञा चाहती है ते अभी 
घर से निकल्त जा। नही ते जो उन्हे खबर द्वो गई ते अभी 
तेरी गत बना डालेगे। आदमी हैं । गुस्सा बुरा होता है? 

इनकी बातचीत किवाड़ की ओट से कांतामाथ सुन रहे 
थे। किसी को कुछ खबर न दे! इसलिये उन्होने चुपचाप 
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सॉस खेंचकर सारी बाते' सुनी । बेशक उनका इरादा नहीं था 
कि वे इनकी बातो से जाकर दखल देवे कितु मथुरा का नास 
आते ही इनका क्रोध भड़क उठा। इन्होने ज्यों ज्यों उसे 
शेका त्यो त्यों वह अधिक अधिक ज्वालाएं छोड़ने लगा । बस 
किवाड़ को एक ही धक्का देकर खेलते हुए गुस्से से लाल लात 
देकर यह भीतर घुसे । इनकी विकराल मूति देखकर सबके 
होश उड गए। वे सब की सव भागी और ऐसी भागी 
कि किसी का रुसाल् गिर गया, किसी का बढुआ गिर पड़ा 
और यहाँ तक कि किसी की पायजेब निकल् गई। इनसे से 
दे। एक उल्लक उल्लक्ाकर गिर भी पड़ों और एकाघ का सिर 
भी फूट गया कितु इस भाग दौड़ मे सथुरा की चोटी इनके 
हाथ आ गई यह उसे खेंचकर उसकी ल्ातों से पूजा करने 
ही वाले थे। उसकी गत बनने से कुछ कसर बाकी नहीं थी । 
क्रोध बहुत बुरी बल्ता है | हृदय से उसका प्रवेश हे।ते ही चुद्धि 
भाग जाती है, ज्ञान का नाश हे। जाया करता है | इसी लिये 
अजुभवी विद्वानो ने इसका भृत्त की उपम्ा दी है। वास्तव से 
यदि क्रोध का भूत सवार हो जाने से पंडित जी उसके एकाघ 
हाथ मार बैठते ते! बड़ा गजब दो जाता । वह चाहे जेसी 
पापिनी क्यो न हो, उसने इनका कितना ही अपकार क्‍यों न 
किया हो कितु स्लरी जाति पर दाथ उठाना घोर अन्थ है। 
खेर किसी तरद्द के पाप कर्म मे प्रवृत्त होते समय जैसे मनुष्य 
का अंतःकरण, उसकी बुद्धि मनन का हाथ पकड़ लिया करती है, 


( ६० ) 
जैसे एक बार वह ऐसा कास न करने की चितनी देती है वैसे 
हो इनके सन के उछलते हुए, चैकड़ी भरते हुए घोड़े की बाग 
उसने पकड़ ली। जूते समेत लात और घूंसा बंघा हुआ हाथ 
इन्होने उठाया तो सहदो कितु एकदस कुछ विचार आते ही 
यह संमभल्ले श्रेर उसके शरीर की ओर देखते ही इनका क्रोध 
दया मे बदल गया--- 

“राम राम | वड़ा अनथे हो जाता | जाने दे! रॉड को |! 
परमेश्वर इसे दंड दे रद्दा है। इससे भी बढकर देगा । इसके 
शरीर मे फोढ़ चू उठा। इससे बढ़कर क्‍या दंड होगा !? 
कहते हुए इन्होने अपना हाथ शऔर पैर समेट लिया और वह 
भी समय पाकर अपनी जान लिए हुए ऐसी भगी कि मुद्दत 
तक उसकी शकल भी न दिखलाई दी। कोई वर्ष दो वर्ष 
के अनंतर यदि वह दिखलाई भी दी ते काोढ़ के मारे उसकी 
अँंगुलियाँ गल गई थी। तमाम बदन फूट निकला था। 
मक्खियाँ काट काटकर उसे कल्ल नहा लेने देती थी और 
दुगंधि के मारे किसी से उसके पास होकर निकल्ना तक नदी 
जाता था। खैर उसने जेसा किया वैसा पा लिया। जो 
बबूल बोता है उसे कॉटे ही मिलते हैं, आम नहीं | यह इन 
लोगो फी भक्नाई है कि उसके इतने अपकार का बदला 
इन्होने उपकार मे दिया । जब तक उसके शरीर से प्राण रहे, 
उसके पापी प्राण वास्तव में बड़े ही घोर कष्ट भागकर 
निकले, इन्द्रोंने उसके खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का 
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और दवा दारू का प्रबंध कर दिया और जब उसका शरीर 
कीड़े पड़ पड़कर, दस घुट घुटकर बड़ी मुशकिलल से घोर 
नरक यातना माोगकर छूटा तब उसे गड़वा दिया और उसके 
मरने फे बाद उसका कमे करवा दिया। श्रपकार के बदले 
उपकार करने का यही नमूना है, जो जेसा करता है वह बैसा 
पाल्ेता है। इसे साबित कर देने के लिये यद्दी प्रमाण है । 
अस्तु इस बात से इस किस्से का विशेष संबंध नहीं। यदि 
संबंध भी हे! ते! विशेष कागज रेगने से पुस्तक की मेटाई बढ़ 
जायगी । इसलिये इतना ही बहुत है। यहा यह अवश्य 
लिख देना चाहिए कि जिसका जो कुछ गिरा था वह 
आदमी के हाथ उसके सकान पर भेज दिया गया श्रौर जब 
उसके घरवालों का इस बात की खबर हुई तब उन्होंने 
अपनी अपनी ख्थियो का फटकारा भी खूब। खेर ! इस 
तरह जब सथुरा अपनी जान लेकर भाग निकल्ली तब पति 
ने पत्नी से कहा-- 

“बेशक, अब तू सँभक्नष गई। इतने दिनों के कठिन 
ब्रत ने तुके सेंमाल लिया। परमेश्वर ने तुझे बचाया। 
वही सब की लाज रखनेवाला है। साई साहब भी अब 
शीघ्र ही आने वाले हैं। अब विशेष वित्नंब का काम नहीं । 
घबड़ाना मत ।”? 

“यह सब आपके चरणों का प्रताप है! सेरे ते भगवान्‌ 
भी आप और आप भी श्राप । नहीं जी ! इतने दिन न घब- 
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ड्राई ते अब क्‍या घबड़ाऊँगी ? अब वे दोनो श्राने ही वाल्ले 
हैं। वे जैसी शआ्राज्ञा दें वैसा करने को तैयार हूँ। उनसे भी 
अपने कुसूरों के लिये मुझआफी मांगूँगी |? 

इतना कहते हुए सुखदा रोने लगी। पति ने धीरज दिल्ाकर 
दिल्लासे के वचन कद्दकर उसको संतुष्ट किया और तब 
वह अपने काम काज मे प्रवृत्त हुए! ऐसे कांतानाथ अपने 
काम मे लग ही गए ते क्या हुआ कितु उन्तके अतःकरण में 
एक तरद्द का खटका हो गया। अब उन्हे दो बातों की 
चिता थी। एक इस प्रकार की बदनामी उडानेवाले कान 
फीन हैं और दूसरे हमारे लिये सर्व साधारण की राय क्‍या 
है? जब से वह अधबिच से यात्रा छोड़कर घर आए उन्होंने 
अपने काम काज से विशेष जी लगाकर, लए नए काम खोलने 
मे प्रवृत्त होकर लेगा से मिलने भेटने से मन खेंच लिया था | 
संसार का मुख्य सुख, यावत्‌ खुखे का केद्र ख्लो और उसके 
ऐसे कुकमं । वस इन बातों का याद करके वह एक तरह 
दुनिया ही से उदासीन दो गए थे । क्योकि अपने नित्य और 
नैमित्तिक काम में दिन रात उल्नओ॥े रहने के सिवाय यदि वह 
जरा सा भी अपने जी का किसी तरफ लगाते ते। उनके सामने 
स्री के कम, उसको दंड इत्यादि बातें आ खड़ी होती थी । 
वह अपने भाव की बहुतेरा छिपाते किंठु जे बात मन मे होती 
है मुख उसकी चुगल्ली खा दिया करता है। लोगों से न 
मिलने जुलने का एक यही प्रधान कारण था। 
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अस्तु, अब उक्त प्रश्नों ने उनके अंतःकरण को दबाया । 
अब देवदशेनो मे, काम काज से वह लोगों से मिलने लगे। 
जिनसे राह मे भेंट होने पर वह कतरा जाया करते थे 
उनसे खड़े होकर बातचीत करने लगे। कान लगा लगाकर 
इधर उधर को बाते सुनने लगे। परिणाम इसका यह 
हुआ कि इनके प्रश्नो का इन्हे यथार्थ उत्तर सित्न गया। 
इन्होंने निश्चय कर लिया कि बदनामी करनेवालों की बदनामी 
है। लोग उन्ही के जीवन पर थूकते हैं, यहाँ तक कि जो 
तार देनेवाला था तथा जिसने पुलिस मे रिपोर्ट की थो उन्हे 
कोई भत्ता आदमी पास बैठने नहीं देता है। जहाँ ये ल्लोग 
जाते हैं वहीं से दुतकारे जाते हैं। यदि यह घटना न होती 
तो शायद लोगो के मन पर कांतानाथ की, उनकी सुखदा की 
बुराइयां बनी रहतों किंतु कपड़े की मैज्ञ जेसे धोबी की भट्टो 
मे पड़कर उधाले जाने से निकल्ल जाती है वैसे हो इस घटना ने 
दंपती फे चरित्र को स्वच्छ कर दिया, उज्ज्वल कर डाला, यहाँ तक 
कि इस घर की सज्जनता देखकर जो लोग इनकी बदनामी जड़ाने 
मे थे वे अब पछताते हैं, कितने हो ल्ज्जा के मारे इन्हे मुँह नहीं 
दिखाते प्रौःर कितने ही इनसे क्षमा मॉगने को तैयार हैं । 

लोगें का यह ढंग देखकर दे! तीन आदमसियो ने इनकी 
यहाँ वक सलाह दी कि “ऐसे बदमाशों पर नाल्तिश ठोककर 
उन्हे सजा दिल्लानी चाहिए ताकि आगे से किसी भले आदमी 
की इज्जत बिगाड़ने को किसी की हिम्मत न हो !?” दस बीस 


( ६४ ) 
श्रादमी अदालत से जाकर गंगा उठाने को तैयार थे और सबसे 
बढ़कर पुलिस का रोजनासचा इनके ल्विये पक्का सुबूत था 
कितु यह सल्लाइ इन्हे पसंद न आई। इन्होंने उन लोगों से 
खुले शब्दों मे कह्द दिया--- 

“तही जी | यह सल्लाह्द अच्छो नहीं। उस दिन मैंने 
उस आदमी की सारा, इसी पर में पछताता हूँ । भाई साहब 
भी मुभसे नाराज होंगे। जैसे के साथ वैसा वर्ताव करने 
मे हमारी शोभा नहीं। जिन्होंने बुरा किया है उन्हे परमेश्वर 
अवश्य दंड देगा । देख लेना । और उन्हे दंड भी न मिले ते 
कया ९ परसेश्वर उन पर दया करे। यदि बिच्छू अपने डंक 
मारने की आदत न छोड़े, बेशक वह नही छेड़ेगा क्योकि उसका 
यह स्वभाव ही है, तो दस उसकी रक्षा करने का काम क्‍यों 
छेड़े' ? हिंदू उसी उदारता से, ऐसी ही दयाद्ृष्टि से सॉप 
बिच्छू का नही मारते और न मारने देते है। एक बार एक 
मद्दाशय जल्लाशय के किनारे बैठे बैठे संध्या कर रहे थे। एका- 
एक उन्तकी दृष्टि जल्न मे पड़े हुए बिच्छू पर पड़ी । उन्होंने जिस 
हाथ मे लेकर उसे निकात्ला था बाहर आते ही उसने उसी पर 
डंक मारा । डक मारते ही उनके हाथ से वह जल मे गिर 
गया फिर उन्हेने दया करके उसे निकाला कितु फिर भी डंक 
मारे बिना उससे न रहा गया। यों उन्हेंने जेसे उसे निका- 
लना न छोड़ा वैसे उसने भी उन्हें डंक मारना न छोड़ा । जब 
ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं, जब धोर 
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कलिकाल मे भी हम ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं देखा करते 
हैं तब इमें चाहिए कि हम सज्जनता का, भलाई का और 
क्षमा करने का अनुकरण करे' |? 

कांतानाथ की इन बातों ने उन लोगों का हृदय पिघला 
दिया। चारों ओर से वाह वाही का डंका बजने लगा, शाबाशी 
की आवाजें आने लगीं श्र धन्यवाद की बाछारे' आरंभ हो 
गई! । उनकी दयाछुता, उनकी क्षमाशीलता और उनका 
उदार हृदय देखकर सचमुच ही जे लोग उनकी बदनामी 
करने से श्रगुआ थे वे पछताए । उनके सन पर इतना प्रभाव 
पड़ा कि उन्‍्हेने कांतानाथ के चरणों से सिर आ रक़्खा। 
“तुम्हारा कुछ दोष नही । समय पर ऐसी ऐसी चूक बड़ों 
बड़ों से हे। पड़ती है। देष हमारे नसीब का है। में तुम्हारा 
समस्त अपराध क्षसा करता हूँ । पाप का प्रायश्चित्त पश्चा- 
ताप ही है। इससे वढ़कर कोई नहीं, से! तुम अपने ओत:- 
करण से कर रहे हे! । तथापि यदि हो सखर्के, दो ही सकेगा, 
ते। खबा लक्ष गायत्री का जप करना। इससे बढ़कर छोई 
उपाय नहो |” यह कट् कर जब उन दोनों को बिदा करने 
लगे तब इनकी पड़ोसिन बुढ़िया ने, जे छुए की झावाज का 
डंका पीटनेवाली थी, इनके पेरो पड़कर कहा--- 

“आप चाहे सारे चाहे निवाजे। आपका मुझ्ूसे बहुठ 
बड़ा कुसूर हे! गया। में ही इस ऋूगड़े की जड़ हूँ। मैंने 
मथुरिया के बहकाने से, उससे एक रुपया पाने के लालच 
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में ब्राफर। ृठमूठ जादिर कर दिया। में न ते उस राव 
पपने मकभ में साई आर न मैंने काई धमाका सुना | नाराज 
हाते हाते घाएं ये दातों सेरी ज्ञान हीं क्‍यों न ले डाले, आगे 
पीछ मु मरता ही है, भव जीफर फहा तक चमक पीसती 
रफेंगी, परतठु सच फद्दती है। उस राहु सथुरिया का इस 
दाता में रेसा ही वास्ता है। में क्या कहें ? श्लापकी बदनामी 
उन तीनें की गोष्ठी से हुई है। कूठ मानों ता इनसे पूछ देखे। ।! 
हल पर उत्त दाने से अपना प्यपराथ स्वॉोकर किया। फकति- 
साथ से उनका प्रपराध स्यवश्य क्षमा फर दिया परंतु बिरा- 
दरीवाले ने उनको, 'पैर घुनिया का जाति घाहर कर दिया । 
इलक अनेतर क्षय से, फोट से, प्न्न बिना तरस तरसकर 
उन लोगों फी मात हुई से लिखकर किस्सा बढाने को 
आवश्यकता नहीं | 


अकरण---५ रे 


दीनबंधु के दशेन 

उंचासवे' प्रकरण के अनंतर प्राण््वर की धाराप्रवाह 
वक्तता सुनकर यदि प्राणप्यारी के संतेप है| गया हो ते अच्छी 
बात है, हे! जाने दीजिए। पत्नी को प्रसन्न रखना पति का 
प्रधान कतैव्य है कितु पंडित जी अब भी बाते करते करते 
वीच बीच मे, कभी कभी रुक जाते है, मैनन्न ब्रव धारण कर 
लेते हैं और अपने कमल नयने से दे चार ऑसू गिराकर 
तब अर स्फुट शब्दों से--“भगवान्‌ की इच्छा ! ईश्वर की 
लीज्ञा /!” ऋद्टकर फिर गोड़बोले से बातों मे प्रवृत्त हे। जाते 
हैं। उन्तकी ऐसी दशा घंटे दे घंटे रही हो! तब ते कोई 
बात नहीं कितु श्री जगदीशपुरी से चल्ले एक दिन गुजरा, एक 
रात गुजरी और फिर दूसरा दिन गुजरने की आया । केवल 
गाड़बाले से संभाषण होने ही पर यदि कोई मान ले कि उनकी 
विहज्ञता मिट गई ते माननेवाल्रे को अधिकार है किंतु उनके 
हृदय की वास्तविक विह्नता अभी ज्यों की त्यों है। यदि 
कंजूस के धन की तरह पंडित जी अपने मन की बात सन से 
' न छिपाते, साथियों के सामने प्रकाशित कर देते ते। उनके मन 
का बोक्का थोड़ा बहुत हल्तको भी हो! जाता क्योंकि दुःख 


दूसरों की सुनाने में घटता और सुख बढ़ता है। औररों के 
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आगे प्रकट फर देने से मस के क्राम, कोच, लोभ, मेहादि 
विकार दुःख, सुर, शोक, भय श्यादि शांत होते हैं । 

पछू भी दा किंत पदित प्रियानाथ या हो करते करते 
अरे साथिया सहित जा गुगलसराय स्टेशन पर पहुँले तब 
एकाएक उनऊी हृष्टि पछित दोनधधु पर पटरी । गाडो 5हरले 
ही परदित जो इतस्कर लपके हुए पस्क पास गण । पहुचकर 
इन्हाने उनके चरणों मे सिर रख दिया। समस्त साथियों ने 
पारी पारी से उनकी प्रणाम किया । दोनभबंघु ने प्रियानाथ का 
इढाकर सपनी छाती से लगाया पार पंशितली के “पाप यहां 
केसे १०. इस प्रश्न के उत्तर मे ' उसलिये”! कहकर पंडिन 
दोनवबंधु ने हनके हाथ में तार का लिफाफा दिया। उइन्देंने 
खाल्तकर उसे एक घार पढा, दूसरी बार पता प्र तब सोंखा 
के द्ाथ प्रियवदा फीे हाथ में पहुँचाते हुए कहा--- 

6 ॥ भगवन ! तुमने बड़ी क्रपा की , हे दयासागर ! 
तुमने बचाया ! हे परमेश्वर | भ्रव जी में जी भाया ! आपकी 
लीला अपार है। पअब मुझे वेध हुआ कि आपकी इच्छा 
हमे दक्षिण यात्रा कराने की नहीं थी। श्रव॒ सिद्ध है। गया कि 
आप सचमुच प्राशी मात्र को नटमकंट की तरह नचाते हैं। 
आपने गीता से धुनधर अर्जुन फा। विराट खरूप फे दर्शन 
कराकर दिखला दिया है कि हम सब निमित्त मात्र हैं। दाता . 
वही है जे आपको मंजूर दाता है। यह भी एक आफत थी । 
विचारे को तिरपराघ कष्ट उठाना पडा । खेर, अच्छा हुआ । 


( इंच ) 


जलदो बला टल गई । भगवान्‌, तेरा धन्यवाद ! रोम रोम 
से धन्यवाद !?? 

ऐसे पंडित जी ने, पंडितायिन ने तार पढ़कर प्रपना 
संतेष कर लिया । पंडित दीनबंधु से दोनों तार पढ़वाकर 
उनका संदेह निशृत्त कर दिया कितु गेड़बोले, अगवान- 
दास, बुढ़िया, गेपीबस्लभ और भेज्ला क्‍या जाने' कि तार से 
क्या है ? पहिले तार मे क्‍या लिखा था सो पाठक पचासवे" 
प्रकरण से पढ़ चुके हैं । दूखरे तार का भावाथे यों था-- 

“बदसाशो ने कूठा इलजाम लगाने से ते कसर नहीं रखी 
थी। एक मेरे नाम पर आपको झूठा तार दे आया और दूसरे 
ने पुलिस मे क्ूठी रिपोर्ट की। पुखिस आई भी किंतु जब 
मामले की कुछ बुनियाद ही नहीं तो अपना सा मुँह लिए 
लौट गई। हम दोलों प्रसन्न हैं। ले उन दोनो पर मुकदमा 
चलाने की सल्लाह देते थे कितु मेरी इच्छा नहीं है। मरे को 
क्या सारना ९ आप ही मर जायेगे, जेठ चल॑ते वाट |”? 

सब लोगों का वार सुनाकर पंडित जी बोले--“शाबाश 
लड़के | वाह री क्षमाशीलता | सज्नतों को ऐसा द्वी चाहिए। 
परंतु क्यो महाराज ] आपको यह तार कैसे सिल्ला ? और 
आपकी यह क्या मालूम कि सें इस ट्रेन से आनेवाल्ा हूँ? 

“इसका यश पुरी के पंडा शितिकंठ जी का है। बोध हेता 
है कि आपके रवाना होने के अनंतर उनकी काँता भैया का 
तार मिज्ञा। तार की बात ठहरों । उन्होने खेलकर पढ़ 


(६ ७० ) 
लिया । भझर झापके पास एस खबर की पहुँचाला विशेष 
ध्रावश्यकत समझफर उन्होने मुर्के तार दिया । देख से ! तार 
इनका भेजा हुआ मेरे नाम ४ ।7 

उअह् बेशक !। फ़िर 7!! 

“जिस समय त्ार मिल्रा, में भाप हो के सास घर के पते 
पर चिट्ठी लिसकर सोटरसफ्त में हालने जा रही शा। रेल 
फो टाश्म निकट देखकर इस चिट्ठी का जेब में टाज्षता हुआ 
काशी स्टेशन पर पहुँचा । टाइमर्टेचुल मे सभव का द्विसाव 
गिल्लाकर मैंने प्मनुमान फर लिया कि आप £स गाठो से प्माने- 
वाले हैं प्रधवा पुरी से चलकर जल्‍दी से जल्दी उस समय यहो 
पहुँच सकते है ४! 

“अग्रन्छा भद्दाराज, प्रापका चहुत परिश्रम हुम्ला। आप 
सुझे उपकार के वाक से दवा रद हैं। जब प्राप पिता है तब 
में आपके कद्दा तक गुण गास फर सकता है /?' या कद्दते हुए 
फिर प्रियानाथ ने ढीनवबंधु के पेर पकड़ लिए। चिट्ठो में क्या 
था सावद् इनसे न कहने पाए । गाठी रवाना होने की एक दे 
ओर तीन घंटिया हो गई। खागरे जाने के लिये इन लेगें की 
यहाँ गाड़ो बदलतनी थी। बस चट पट वे गाड़ी में सवार हुए 
और उनके अलुभद्द से दवे हुए उनकी प्रशंसा करते हुए वहां 
से चल दिए। यहां यद्द भी लिख देने की आवश्यकता दें कि 
पंडित पंडितायित ने एक एक गिजन्नी पंडित दीनबंधु की भेंट की 
थो कितु उन्होंने ली नही | “ऐसा कभी नहीं हा सकता।? 


( ७१ ) 

कहते हुए वह भी नजर भर प्रेम के साथ उन पर दृष्टि डालते 
हुए उसी समय जिख गाड़ी से ये लोग उत्तरे थे उसी मे सवार 
होकर बनारस चले गए। पंडित दीनवंधु के पत्र को प्रिया- 
नाथ ने पढ़कर ''जेसा करता है वैसा पाता है |? कहते हुए 
जेंगले मे हाथ डालकर दूसरे कंपार्टमेट से प्रियवदा की ओर 
फेक दिया और पत्र के पढ़कर कुछ मुसकुराती हुई वह भी 
उसे अपनी जेब मे डालकर चुप हे! गई । 

इससे पाठकी ने समझ लिया होगा कि इस बार पंडित 
जी जुदे दर्ज मे थे ओर पंडितायिन जुदे मे । केवल इतना ही 
क्यो, गाड़ो मे भीड़ की कसामसी से हर एक आदमी को 
अलग अछग बैठना पड़ा था । इस तरह वहा से खाना हो- 
कर आगरे तक पहुँचने मे इस पार्टी ने अलग अल्लग कंपाद- 
मेट मे बैठकर जो जे देखा उसे प्रथक्‌ प्थक लिखकर विस्तार 
करने की आवश्यकता नही । तीसरे दर्जे से सवार होकर 
अधिक भीड़ के समय जो अलन्लुभव होता है उसे सब जानते हैं। 
गत प्रकरणों मे समय समय पर थोड़ा बहुत लिखा भी गया है । 
हॉ देखना यह है कि गाड़ी से उत्तरने पर प्रियंवदा प्राणप्यारे 
से क्‍या रिपोर्ट करे । खेर, घर पहुँचने की जल्दी मे अयोध्या 
न जाने का दुःख सबकी था | 


अकीरशु---४५ ४ 
नतनानी गाड़ी 

इसरे कंपादंगट मे, जिसमे पिसंयदा सवार हुए थी, '्राठ 
दस छिया और थो । उससे कपड़े रत्ते से, उनकी रन सहन 
से प्लौर उनके सर्ताब से बिद्निन दोता पा कि थे क्रिसी भरते घर 
की बह-पेटियां हैं। यदि ऐसा न द्वाता ते पंडित जी कुछ न 
कुछ और उपाय फरते क्येक्ति 'दूध फा जला मठे फो भी 
फूँफ फ़रुफफर पिया फरता हैं “7 प्रियानाथ प्रियंवदा फं 
उन महिलायें से हिल सिलफर बैठ जाने से कुछ निश्चित 
प्रवश्य छुए गितु प्रत्यक स्टेशन पर उत्तर उतरफ़्र उसकी खबर 
ते रहे प्रार रात भर उसी खटकें से उन्‍द्वाने निद्रा फे नास 
एक पल्चषक तक ने सारी । गाठी में सवार होने फो झअलंतर 
प्रापल में जान पहचान ह्वोौक्वर इधर उधर की दाप्पें होने लगीं। 
जहाँ चार 'नरतें उकद्री छात्ती दे वहाँ या ते 'पापस में कलद 
द्वातो है, या और की मिंदा द्वाती है ओर जो ये देजे। बातें 
न हुई आर सब की सव जवान उमर की हुई ते अपने अपने 
शोहर की, अपने श्रपने बाल घच्चों की श्रधवा अपने अपने 
धन देलत की, रूप लावण्य की वाते द्ोती है । 

प्रियंबदा कं उस प्रकार दो निरथक गपोड़े जेसे पसंद 
नही थे वैसे एक और ललना भी इन स्िया की ऐसी ऐसी 


( ७३ ) 
बातें से सन ही मन कुढ़ती थी । उसकी सन्नह अठारह वर्ष 
की जवान उसर, अच्छा मनोहर गेहुआ रंग, गाल और सुंदर 
चेहरा, खंजन की सी लंबी लबी आँखें, सिर पर सेमे। का सा 
जूड़ा, रेशमी फूलदार साड़ो शऔर पैरों मे काले मेजें के ऊपर 
काली गुच्छेदार जरा जरा सी एड़ो की बढ़िया गुर्गाबियों थों। 
उसके एक हाथ में छाता और दूसरे में एक अँगरेजी किताब 
को सिवाय आँखे पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा चढ़ा हुआ था । 
हाथो मे विज्ञायती सोने की मरोड़ोदार, पतली पतल्ली सी दे। 
दे! चूड़ियाँ और दहने हाथ की अनामिका अंगुली मे वैसे ही 
सोने की एक ओअगूठी थी। प्रियंचदा को बहुत ही घूरकर 
देखने पर विदित हुआ कि उस पर लैटिन भाषा का एक शब्द 
खुदा हुआ था जिसका अधे है “भूल न जाइए |? वह्ठ लखना 
बार बार उस अंगूठी का देख देखकर मुसकुराती जाती थी 
और कही अंगुली मे से वह गिर न जावे इसलिए सँभालती 
श्रौर अँगुली ही मे उसे घुमाती जाती थी । दोनों द्वी दोनो 
की ओर देख देखकर न मालूम क्‍या विचार करने लगीं । चाहे 
पुरुष हो या स्री हो किसी नवीन व्यक्ति को जब कोई देखता 
है तब उलके सन से कुछ न कुछ साव अवश्य पैदा हो। उठता 
है | पुरुष पुरुष को देखे तब भाव भिन्न, पुरुष त्ली को देखे तव 
भाव अछग किंतु दूसरी ल्लरी को देखने पर एक लत्लनना के मन 
में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वे विज्षक्षण हैं। उनकी थाह 
नारी-हृष्य के सिवाय किसी को नहीं मिल्ष संकती। और 


(६ ७४ ) 

रमणी-हदय जैसे गद्नन देता है बैसे ही दुसरे का मन पह़- 
चान लेने फी शक्ति भी उसमें श्रतुलनीय होती 8 । सर्व 
साधारण थदि अझटकल छगाना चाई ने झधिफ से पअ्रधिक 
यही परिणाम निक्नाल सफते # कि नेसे एक युवा पुरुष किसी 
सुंदरी यूवती की देखकर फ्राम-पीडित ज्षैता है मैसे ही जवान 
सेारत सुदर सुठाल पुरुष को देसफर दोती होगी। अथवा 
एक युत्रती दूसरी युवतो को देखकर उाद फर सकती हैं, धृणा 
कर सफलतो है पार दवा कर सकती दै। कितु नहीं ! यह 
फैसला बहुत ही भदा है।  ईस फैसले में प्राछ्लेपल की इतिश्रो 
हैं। घाहे काए सो ही प्रथवा पुरुष रे, यदि उसने थाढ़े 
प्रतिबाद भें सिवाय उस व्यक्ति का चरितन्न मे लख लिया ता 
किया ही क्या १ दोनों ने देने का नस से शिखर तक देश 
भालकर एक दूसरे के लिये क्‍या फँसला दिया सो में भद्दी 
बतला सकता झपवा या कहे। कि मेरा पुरुप-हदय देते के सारी- 
हृढयों का पता पाने ही में श्रसमथ हे प्र पाठक पाठिकाश्री 
को पअ्रधिक्वार है कि दाने के परस्पर सभापण से घाह पा ले ! 

प्रस्तु, जा यांडी देने। को सान ब्रत साथे दे। तीन स्टेशन 
निकल्ल गए तब प्रियंचदा ने ऋदव--- 

“बहन, आप ते पढ़ी लिखी मालूम दोती दें। कदाचित्‌ 
झापने अँगरेजी की उच्च शिक्षा पाई है ? क्‍्ये बी० ए० १” 

“हूं 0 हा | योही ! ( कुछ ल्जाकर ) इस बार बी० ए० 
की परीक्षा दूंगी !?? 


( ७५ ) 

“बाल बच्चा क्‍या है ?? 

“अभी से ? अभी ते मेरी शादी भी नहीं हुई |?” 

“अच्छा मैं समझी | क्षमा करना ! तब ही आप बार 
बार अपने प्यारे की यादगार लिरख निरखकर मुसकुरा रही 
हैं। बहन, तुम भले ही बुरा मानो । मेरा स्वभाव मुँहफट 
है। इधर रेनाल्‍ड की प्रेम कहानियों पढ़ना, प्राणप्यारे की 
अँगूठी धारण करना, उसे बारंबार निरखना और उधर अब तक 
शादी न करना ! तुम ही सोचा । यह ख्वतंत्रता कहाँ तक 
अच्छी है ? यद्दी विवाह के पहले गाना है। आग और घी 
पास रहकर न पिघले यह हो नहीं सकता और एकांत से 
मिलते बिना प्रेम परीक्षा काहे की ९? 

. “अच्छा ते (कुछ फ्रेपकर) आपका प्रयोजन यह है कि 
यह स्वतंत्रता तो बुरी और दिन रात घर के जेक्लखाने मे जेवर 
की बेड़ियाँ डाले चक्‍की चूरहे से माथा मारते रहना अच्छा 
है। हमारे देश में वास्तव मे स्री जाति पर बड़ा अत्याचार 
है। रहा है। बेयाते केवल बच्चा देने के काम की हैं 
अथवा अपने आदमी की गुल्लामी करने के। जिस देश से 
पति की जूँठन खाना ही घन, उसकी लाते' खाना ही प्रेम, 
जहाँ पढ़ने लिखने का द्वार बंद और जहाँ अपने आदमी को 
पहचानने से पहल्ने ही गुड़िया गुड्डे की तरह शादी हे! जाती 
है, जहाँ विधवा विच्राह घेर पाप माना जाता है वह देश 
कभी नहीं सेभलेगा, दिन दिन गिरता ही जायगा और इसके 


( ७७ ) 

को पढ़ छिखकर बीस वर्ष खराब कर देने पर भी, हजारों 
रुपए नष्ट कर डालने पर भी और “नई जवानी सॉमा ढीज्ञा? 
की कहावत्त के अनुसार स्वास्थ्य का खून हो जाने पर भी 
काड़ो काम का नहीं रखती तब उस शिक्षा से रियों का 
सर्वनाश समझ । ऐसी ऊेँची शिक्षा पा लेने पर भी न ते 
उन्हे घममे का किजेत्‌ ज्ञान होता है श्रौर न दुनियादारी का। 
भत्ते ही वे एक कारीगर के बेटे पोते हो। कितु उन्हें पढ़ लिख- 
कर बसूला पकड़ने मे शम आती है ओर जो कही किसी के 
कहने सुनने से अ्रथवा पेट की आग ने जार मारकर उसे 
उठवाया भी ते! दस मिनट से वे द्वॉप उठेगे। यदि वे दूकान 
खेलने का इरादा करते है ते रुपया चाहिए और उन्तका बाप 
उनकी पढ़ाई मे अनाप सनाप ख्चे करके कर्जदार बन गया 
है। इसलिये पढ़ने लिखने का फल यही होता है कि छे 
बीस पचीस रुपए की नौकरी के लिये दोडे जाते हैं, अफसर 
की लाते खाते हैं, गालियों खाते हैं और जन्म सर कुएं के 
मेढक की तरह “चलते हैं लेकिन ठौर के ठौर |? बस इसलिये 
वे अवश्य “पहाड़ खादकर चूहा” निकालते हैं और इसलिये 
कि पास का परवाना लेकर जब वे किसी आफिस में उस्सेद- 
वारी करते हैं तब दे वर्ष तक उन्हे फिर काम का ककहरा 
सीखना पड़ता है |?” 

'“हाँ मैंने मान लिया कि पुरुषों की शिक्षा-प्रणाली अच्छी 
नही है परंतु ख्लियों को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए १” 


( ७ ) 
बातों का अभ्यास हे।ता है और न सामथ्ये ! और इस कारण 
उन्हें ऐसी शिक्षा अवश्य सिललनी चाहिए जिससे वे पहले घर 
शृहसरथी के उपयोगी चीजें बनाने सुधारने में होशियार हे। पर 
तब मौज शौक की चीजे सिखाई जायोँ। परंतु पुस्तक ९ 
पुस्तक किस भाषा में, किस तरह की, कौन कान सी ९ 
“झगरेजी पढ़ने से मुझ्ते शत्रुता' नही है। मैं भी ससु- 
रात में आकर अपने उनके पास थोड़ा बहुत सीख गई हैँ 
कितु ऐसा नहीं है कि अगरेजी के बिना खाना हजस ही न 
हा।। देश भाषा का अच्छा ज्ञान उन्हे अवश्य होना चाहिए | 
केवल इतना ही नहों जिससे चिट्ठी पत्नी लिख पढ़ सके | 
स्ियों के उपयोगी संस्कृत के, अगरेजी फे श्रौर फारसी अरवी 
के जो जो अच्छे प्रंथ मिल्ल सके उनका हिंदी उल्धा, अच्छी 
अच्छी पुस्तका के आधार पर अपने ढंग के अनुसार तैयार 
किए हुए उपयोगी अंथ हों श्रैर यदि अवकाश सिले ते! अपना 
मन प्रसन्न करने अथवा पति के आमोद प्रमोद के लिये कुछ 
गायन कविता । किंतु आपके इस रेनाल्ड के नापेल्ञ की तरह 
ऐसी कोई भी पाथी उनके हाथ मे न पड़नी चाहिए जिससे 
उनकी व्यमिचार से प्रवृत्ति हे! । सत्तेप यह कि उन्हे ऐसी 
ऐसी पुस्तक पढ़ानी चाहिऐँ जिनसे उन्तकी परसेश्वर मे अ्रवि- 
चत्भक्ति बढ़े, वह माता पिता खास ससुर और शिष्ट जनों का 
आदर करना सीखे”, पत्ति के अपना इष्टदेव सानकर उसको 
सेवा करें, पति के सिवाय पर पुरुष को, बाप भाई और, मामा 


( ८१ ) 


पेट भर गया | जब परमेश्वर ने आदमी और औरत के शमात्ता 
पैदा किया है तब पुरुषो के समान हमे स्वतंत्रता क्‍यों न मिले 
नद्दी | समान पेदा नहीं किया। दोनों की बनावट सें 

अतर, देने के काम में अंतर और देने। के विचार मे अंतर 
है। यदि समान ही पैदा किया है तो शादी होने के बाद 
अपने शा।हर से काम की बदली कर लेनी चाहिए। उनसे 

देना कि नारियों ने युगाँ तक गर्भ धारण करने की घोर 
यातना भाग ली अब नो महीने तक पेट मे बालक रखने की 
मेहनत तुम उठाओ। | अब हम तुम्हारे बदल्तले बाइर जाकर 
कमाई का काम करेंगी ।?? 

“जही | ( लजाकर ) ऐसा क्योंकर हो सकता है ? 
प्रकृति के विरुद्ध | ?? 

“जब यह नहीं हो सकता तब बराबरी भी नहीं हो 
सकती ! मेरी समझ मे संसार में स्वतंत्र कोई नहीं है। प्रजा 
राजा की परतंत्र है, राजा परमेश्वर का परतंत्र है, स्त्रियाँ 
पुरुषा की परतंत्र हैं और पुरुष स्तथियों के परतंत्र हैं, यहाँ तक 
कि एक व्यक्ति महाराजाधिराज होने पर भी खिद्मतगारों का, 
नाई का, धेबी का और मेहतरों का परतन्न है। श्रौर जो 
आपके से विचारवात्ली स्लियों परतत्रता की बेड़ी तोड़कर स्वतंत्र 
बनना चाहती हैं वे पति का, घरवालों का, समाज का और 
राजा का दबाव न मानने से कामदेव की परतंत्र बनकर 
वज्यभिचार करती हैं, क्रोध की परतंत्र होकर पाप करती हैं 

आ० हि०---६ 
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“राम राम | आपने तो बड़ी गंदी बात कह डॉली'[एप” 

बस दंपती के एक शरीर का सदे दहना अंग और रेंज 
बॉया अंग है। देनो अपना अपना काम आप आप करते हैं 
कितु दूसरे का जब मदद की आवश्यकता है| तब एक तैयार |?” 

“अच्छा | यह भी समझ लिया । आपके विचार ठीक 
ही हैं। और यह तब ही हैा। सकता दै जब कि पति से 
अगाघ भक्ति हो, अनन्यता हा। पति भी पत्नो के अपना 
शरीर समझे। जिनमे स्वतंत्रता का भूत सवार हो गया है दे 
अवश्य पति का आदर नही करती हैं | परंतु विवाह के विषय 
मे आपकी क्‍या राय है ९” 

“इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले में आपका एक बात्त 
और सुझ्का देती हूँ। थदि आपको सचमुच ऐसी ग्ृहिणी 
बनना हो तो भारतवर्ष के इतिहास पुराणों का अवलोकन 
कीजिए । ऐसी रमणियो के चरित्रो का संग्रह “सतीचरिन्न 
संग्रह” मे देखिए। “आादश दंपती,” “हिंदू गृहस्थ,” 
बिगड़े का सुधार,” “विपक्ति की कसौटो” और “खतंत्र 
रसा और परतंत्र लक््सी”? आदि अनेक पंथ आपको सिलेगे | 
रेन्ाल्ड के नावेतों का फेंक दोजिए। ये आपके चरित्र को 
बिगाइनेवाले हैं |? 

“बेशक ! अच्छा विवाह ९? 

“हां | इस विषय से मेरी राय यह है कि स्त्रो जाति कभी 
कुंवारी रहकर अपने सतीत्व का पालन वहीं कर सकती | 


( ए*े) 


डालना नितांत भूल है। सरासर पाप है। खियों पढ़ते 
पढ़ते यदि पचीस' वर्ष भी छुँवारेपन में क्यों न निकाल डाले 
किंतु उनके माता पिता को जितना अनुभव है उत्तना क्‍या 
उससे आधा चौथाई सो उनकी नहीं हो सकता । वे जेसे 
अ्रच्छे घराने का, अच्छा विद्वान ओर अच्छे शील खभाववाता 
वर तल्लाश करके उसकी जेसी जॉच कर सकते हैं वैसी जाँच 
युवत्ती कुमारिझा से नहीं हे! सकती और इसी लिये छठे महीने 
तल्नाक देने के लिये अदालत से दौड़े जाना पड़ता है |”? 

“खैर | यह सी मान लिया कितु दक्षिण देश से मुरलियों 
के नाम से कितनी स्थ्ियों आजन्म कुँवारी रहती हैं। वे 
मंदिरो को भेड़ बकरियों की तरद्द भेंट की जाती हैं। उनका 
क्या यह घर है ९?” 

“नहीं | कदापि नही! यह घमे के नास से पाप है। केवल 
दक्षिण मे ही नहीं । ऐसे ऐसे अनथे उत्तर मे, अलमेोड़ा की 
ओर भी होते हैं। यह पाप शीघ्र बंद होना चाहिए |”? 

“अ्रच्छा तो विवाह के लिये उमर कान अच्छी है ९? 

“मैं युवती विवाह को बहुत घुरा समझती हूँ। जिन 
लोगें मे अनाप शनाप दहेज देने की चाल है उनसे रुपए के 
अभाव से चाल्लीस पचास वर्ष की उसर तक बहन बेटी को 
कुंवारी रखकर घोर अन्याय किया जाता है। जैसे प्राणी 
मात्र के किसी न किसी प्रकार की खुराक आवश्यक है वैसे 
स्त्री के लिये पुरुष और पुरुष के लिये स्री का संबंध एक प्रकार 


( ८७ ) 
जिन लोगों भे ऐसी रिवाज है उनमे दंपती का प्रेम नहीं होता, 
इंश्वर पर भो आदसी की भक्ति इसी लिये है कि उसकी बदली 
नदी होती । नहीं ते लोग नित्य नया बनाकर उसे बदला 
करे । प्रथम तो पति मे ऐसी खराबो ही क्‍या, जे! हो| सो बच 
उसकी इच्छा के अनुसार चलने मे भत्वाई से बदल जायगी । 
ओऔर यदि उसमे चोरी, अन्याय, व्यभिचारादि देष आ पड़े' 
ते उन्हे खुधारना चाहिए। स्लो का खुधारा पति अवश्य सुधर 
सकता है। पातित्रत मात्र उसमे चाहिए। “हिन्दू गृहर्थ? 
ओऔर “बिगड़े का सुधार” देखिए |? 

“पान लिया कि अच्छी जिया पति की ठिकाने ल्ञा सकती 
हैं परंतु विधवा की हमारे यहाँ निःसंदेह दुरदेशा है। 
उन पर घोर अत्याचार होता है। उनका विवाह अवश्य 
होना चाहिए |?? 

“विवाह उन विधवाओं का होता है जे। शूद्र अथवा अति 
शूद्र हैं। उच्च वर्ण मे बिल्कुल अ्योग्य है। जिनमे ऐसी 
चाल है उनमे से भी जो ऊँचे खयाल के हैं वे इस चाल से 
घृणा करते हैं। “तिरिया तेज्न हमीर हठ” का सिद्धांत हविदू 
नारियो के मन पर अंकित है। यदि विधवा विवाह का 
प्रचार किया जाय तो फल्न यह होगा कि दापत्य प्रेम नष्ट हो 
जायगा । किसी न किसी कारण से आपस मे कलह दौदोते 
ही एक दूसरे का जहर देने पर उतारू होगा। ऐसा! करके 
हत्या की संख्या न बढाइए। शाल्रों मे भी इसी लिये इसका 


प्रकरण---५५ 
संयेग का सौभाग्य 

हमारी पंडित पार्टी के! आगरे मे कुछ काम नहीं था। 
यदि थेड़ा बहुत काम भी निकल आवबे ते! जब ये घर पहुँचने 
को उतावल्न से अयोध्या ही न जा सके तब इससे बढ़कर 
आगरे मे कौन काम हे। सकता है ? खैर, यमुना स्नान करके 
कालिदी कूल पर सेजन करने के अनंतर ये लोग गाडो के 
टाइम पर आ पहुँचे श्रार वहाँ से सवार होकर अजमेर पहुँचे । 
मार्ग से काई ऐसी घटना नहीं हुई जे! उल्लेख करने योग्य हे।। 
जब थोड़ा और बहुत, रेल का सफर करनेवाल्ोों के सामने 
स्टेशनों के गुण और देष अनुभव मे पक्का करने के लिये प्रा 
खड़े होते हैं तब उनके लिये भी कागज खराब करना अच्छा 
नही । हमारी पार्टी को घर छोड़े बहुत मास व्यतीत हे चुके, 
ज्यों ज्यों वर पास आता जाता है त्यो ही द्यो शीघ्र ही ग्ृहप्रवेश 
के लिये चटपटी बढ़ने लगती है। ऐसी दशा मे अब पंडित 
मडली को इधर उधर के भगडों मे उत्तका रखना माने। उनके 
आपतुर मनों का, संयोग की लालसा से सनमेदक बनाने का 
आनंद ल्ूटते समय वियोग का पर्दा बीच से डालकर विषाद 
की ऋल्तक से उनके सुख कमल को मुरका देना है। आइए, 
आइए, इसलिये अजमेर का स्टेशन आते ही बहुत काल के 
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जाते हीं, उनका हृदय कमल न झुलसा दिया जाता हो ते 
सचमुच संयोग जैस। मधुर पदाथे भी सीठा है। 

इस उपन्यास फे दीन मतिहीन लेखक मे सामथ्ये कहाँ 
जे! गेलामी तुलसीदास जी की तरह, हजारो लाखों वर्ष 
बीत जाने पर भी पाठकों के, हृदय चक्षुओ के सहारे, इन चसे 
चक्षुओं के सामने राम-भरत के प्रेम-सम्मिल्नन का हूबहू चित्र 
खड़ा कर दे। वैसा नद्दी, उसका शताश भी नही ! हो यदि 
उसकी परछाही भी दिखलाई देने लगे ते इस लेखक का 
सौभाग्य।  साभाग्य इसलिये कि इसमे उसकी योग्यता कुछ 
नहीं । यदि वह बहुत ही कोशिश करे ते उन्तक भावों की चोरी 
कर सकता है। ऐसी चोरी थोड़ी और बहुत सब ही करते 
आए हैं और जब उन्होंने अपने भावें को सर्व साधारण के उप- 
कार के लिये खेलकर रख दिया है तब ऐसी नकल चोरी नहीं 
कहलाती । छेखकी की चोरी, डकेती भिन्न प्रकार की होती है। 

अस्तु ! प्रियानाथ और प्रियंचदा के समीप पहुँचते ही 
कांतानाथ और सुखदा ने उनके चरणो में सिर रख दिए। गठ- 
जोड़ से नही, क्योंकि शास्षीय कासो का संपादन करने के 
छिये पति के उत्तरीय का एक कोना सनी की साडी से बॉघ दिया 
जाता है। दोनों का संबंध अल्लौकिक होने पर भी, दंपती 
के एक प्राण दे! तन होने पर सी हृदय के गठजाड़े के समक्ष 
कपड़े का गठजोाड़ा कोई चीज नहीं। केवल्न उसका अनुकरण 
है । बेशक आज इन दोने का दोनों प्रकार का गठजेड़ा नहीं 


(६ उरे ) 

फितु जय देना अलग दाने पर दोनों फे हृदय का भाव एक 
, देने ही दाने का भक्ति पुष्वांजलि समर्पण करने के लिये 
एकाग्र हुए हैं प्रार जिनकी प्पाराधना करने के लिये इन्होंने 
सिर नवाए हद वे एक प्राण दे तन हैं तब आज से ही कातानाथ 
प्रार लुखदा के दृदय का गठजाडा ससझ लो। “मैया उढ़ो ! 
ला उठा ।? कहकर जब दोनों कह हारे तथ पंडित जी से 
बल्॒प्र्वंक उठाकर कांतानाथ को छाती से लगा लिया, छोटी के 
मरक्ल पर हाथ फेरा ओर तब चारों एक दसरे की प्रेर 
टकटठकी बॉघकर देखने लगे । हा | थहा इतना प्मवश्य फूड 
देना चाहिए कि प्रियवदा का अर्द्धस्फुट शुंघट देवर फे गुरा 
कसल्न को पुत्रवत्‌ निरख रहा था और देवर साजाई जब सतभू 
हाकर अवाऊ थे तब सुखदा विचारी की प्रालाँ के साममे 
गाठें घृूघट की फनात साड़ी था । 

फार्ट दस सिनट तक ये लोग थीं ही खठे रहें । किसी कफ 
मुख से काट शब्द ही ने निकलने पाया । ऐसे श्रालीय के 
खम्मिल्‍न के रामय मुपरा वाणी ही जब कनैब्य-शन्य होबार 
प्रेम प्रवाह मे अपनी बाचालता की छद्ा देती मै ते समय 
साथ गेंगे की तरह थे, उनमे से काट भी वेश्या ना किंग नरध ! 
आस्तु पंडित जी में सच से पहले धपने औअन' फरार का संभाला । 
नह कहने व्को--- 

अ्यसयस्सु ते कशलसस्तु विरायरम्स 
सायाजिहरितिधनवान्यस स द्विरस्लु | 


डे ॥: पं ५ 


( चरईे ) 
ऐश्वयेमरतु बल्लमस्तु रिपुत्तयेस्तु, 
वशे सदैव भवता हरिभक्तिरस्तु ॥?” 

और साथ ही “अखंड सै।भाग्यवती पतिपरायणा पुत्रवती 
भव” कहकर उन्होंने एक बार फिर सुखदा के सिर पर हाथ 
फेरा। काँतानाथ की जब अभी तक प्रेम.विह्षता वनी हुई 
थी तब उसके मन में ऐसा आशीर्वाद सुनकर केसे भाव पैदा 
हुए से मैं क्या कहूँ किंतु सुखदा का निश्चय हा गया कि 
“झुस्े मनवांछित फल मिल्ल गया !” बस वहद्द आनंद से मम्न 
होकर थाह पाने का प्रयत्त करती हुई सब के साथ गाड़ियों 
मे चढ़कर पुष्कर पहुँची । 

“'पुत्रवती भव” का आशीवांद पाकर सुखदा को यद्यपि 
निश्चय हो गया कि अब पति के झुभे अंगीकार कर लेने मे संदेह 
नही है किंतु अभी तक उसके हृदय की धड़कन कम नहीं हुई 
थी, बस इसलिये पंडित जी के मुख से फैसला सुनने फे लिये 
वह जिस समय झातुर थी उसी समय पुष्कर के विभल्न सरोवर 
के तट्वर्ती बच्चो से, लता पन्चवे से और शुश्र सुंदर भवनों से 
आच्छादित कुंज मे प्रवेश करते करते उन्होंने कहा--- 

“आज बहू के समस्त अपराध तीथेगुरू के तट पर 
उमा कर दिए गए। परसेश्वर अपने अखंड अनुमह से इसे 
पतिपरायणता का आदशे बनावे और इसके पुत्र हो और 
चिर॑जीवी हो, यह मैंने आशीवांद भी दे दिया परंतु शास् 
की मर्यादा के लिये इसे पंचगव्य प्राशन और हेमाद्रवि स्लान 
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प्रौर करा ढेता चाहिए । हच्छ चांद्रायय बत्रत यह अनेक कर 
ही चुकी । बस इतना फरने फे अनंतर हमारे पूर्वजा क॑ श्राद्ध 
के लिये पाक संपन्न करने की यह भ्धिकारिणी है। इसलिये 
दमारी इच्छा है कि पहले इससे यद्द काये कराकर तब इसके 
हाथ से बनाए हुए पाक से हम श्राद्ध करे ।!! 

पिद ठुल्य पंडित जी की ज्ाज्ञा सुखदा ने माथे चढ़ाई | 
यद्यपि उससे अपने मुख से न “हां” कट्ठी ओर न “ना” और 
ज्येप्ठ अष्ठों फे समज् वह फट्दती भी क््यांकर ! यदि परदेश न 
हाता ते उनके समक आने से भो क्‍या सतलब था ? फितु उसके 
झुल के भाव से प्रियंचदा ने जान लिया कि “जा कुछ प्ाज्ना 
पुई हैं उसे मिर के बल करने फो वह तैयार है ।? 

पंडितर्जी की इच्छा थी कि सुसदा फा प्रायश्वित्त कराने का 
कार्य मोर उन्दे श्राद्ध कराने का काम इस बार गोउनेले जी 
करे । जब बह साम दो इसकी लिये थे तब उन्हे उन्न भो क्या 
है। ? ऊितु पृष्फर की सीमा से पर रखते हो श्रन्यान्य तीयों 
की तरह यद्यां भी भू्तों ने घेग लिया घा। और प्रार वीर्धो में 
पीधगुर्ों के मार, सिखारियों ऊँ कष्ट से यात्रो चैंग था जाता 
है, चाहे जैसा हद-संकत्पी हो उसकी शक्ालुता की जड़ यदि 
इगइकर से गिर जाय ते छवि पवश्य उठती है फिर पुष्फर 
सब तीमों छा गुरु है । श्षिप्यो से गुरू में यदि कुछ धवि- 
छता ने हो का बढ़ शुरू की कैसा १ मूर सिरक्षर पं्टी के ड़ 
में, भियारियों को नाच सलाट से लार लाव लाव पी शिद्ा- 
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हट से पूर्व प्रसंग स्मरण करके यद्यपि पंडित जी का घैये छूट ही 
जाता छितु साभाग्य से पंडित प्रियानाथ जी का पंडा “सातक्षरा” 
को “राक्षस? मे बदल देनेवाला साक्षर नही सचमुच, साक्षर 
निकक्ता । वह अच्छा कमेकाडी, नामी वैयाकरण होने के साथ 
ही अच्छा ज्योतिपी श्रौर अच्छा वैद्य मी था। इन गुणों के 
अतिरिक्त पंडो भर मे, बस्ती भर से उसकी धाक थी। बस 
पंडित धरणीधर सिश्र का नाम सुनते ही समस्त पंडे अपनी 
अ्रपन्ती बहियाँ बगल्ल से दबाकर अलग हे। गए शऔर मिखारियों 
की भीड़ भी छेँट गई ' 

शास्त्र फी विधि के साथ, श्रद्धापूवक, लोभरहित होकर 
प्रत्येक काये मे प्रियानाथ जी को सतुष्ट करते हुए दोने। कार्ये 
इन्हों महाशय ने कराए। जब काये की समाप्ति का समय 
आया तब फिर पंडित जी बोले--- 

“हॉ | एक बात कहनी और रह गई थी । बहू रानी, 
इस मध्य पिड का भोजन श्राज तुम्हारे हो लिये है। खूब 
भक्तिपूवेक भेजन करना। इसके सिवाय और कुछ नही |? 

सुखदा ने चाहे इसका मतत्लब न समझा हो परंतु प्रिय॑- 
वदा ने पति की आँखे मे अपने नेत्र उल्लक्ाकर आसकुराते 
हुए सुखदा के कान से कुछ कहा और लब्नित होकर उसने 
अपना सिर झुका लिया । पंडित जी की पहली श्राज्ना की 
जिस तरह तामील् हुई थी उसी तरह इस समय हुई और यों 
श्राद्ध अनुष्ठान सुखपूर्वक संपन्न होने पर जे सुखदा किसी 
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ससय दुःयदा कही गई थी वह झाज सच्ची सुखदा व्रनकर 
पनो जठानी के चरणों में लाटती हुई उससे क्षमा पर क्षमा 
गले और कहने लगी कि “जब तक तुम ' माफ कर दिया 
कहोगी तव तक उन चरणों को न छोड़ें गी ।? प्रियंवदा 
नें उस उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और तबसे देने 
में लगी बहनें का सा प्रेम दवा गया । 
पदित जी ने, उनके साथिया ने धरगीधर मद्दाराज की, 
वहाँ के अन्यान्य सुपात्र त्राह्मणों के प्रौर दौन मिखारियां को 
चथाशक्ति दान देकर क्योंकर उन्हें अपने मधुर भाषण से 
संतुष्ट कर दिया और क्याकर उनके झाशीवदि से वे गंदगद 
है। गए से कहने की आवश्यकता नहीं क्येंकि तीथे-स्नान 
अर दशन करनेवाले सज्ननीं का उसका घाड़ा बहुत अनभव 
हाता हा हे हा। एक घटना से उनका धदृठय एकदश 
सहल उठा । पंडित जी जैसे दयाहु आगण के आँग्यां ठेखते 
उसके निकट से जगजननी, परस वंदनीया यो साता का परामर 
सगर फिनारे से खेचफर प्यार सा भी जत्तय-पान करते समय 
आओ, इसकी ना के समन, हजारों पध्यादमियों के देग्पते 
देखते धिदाओ। की प्यारी नी उयक एक्क करती करती उस में 
ज्ञावे उसकी ननन्‍दहीं सो चछिया फिनाईं पर बिलतिनाती 
यही रहे आर फिसी से कुछ फरने घरतें ने धन पढ़ें, पर 
ौएससे बन दार संताप क्‍या डा सकता है ? बह प्रवेश 
हासमने के लिये लेंगाीद बाचकर फृूद पतसे, बह मेशाक भी 
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कम नही थे परतु पुष्कर जैसे पुण्य सरोवर मे मगर एक 
नही, सैंकड़ा, इससे सी अ्रधिक हैं। जहाँ के मगर, घडि- 
यात्ष नर-शरीर से, सिहव्याज्ञादि जेसे नरघाती भीषण जीवो 
को डरा द्ेनेवाले मनुष्य से न डरकर उन्हे किनारे से खेंच 
ले जाने का दहासिला रखते हैं, जिनके मारे किनारे पर बेठ- 
कर स्नान कर लेने के सिवाय जल्न में घुसने तक का साहल 
नहों होता, जत्न मे एक अदृष्ट पदार्थ को छुड़ाने के लिये 
पंडित जी के प्रवेश करने देना किसी को स्वीकार नहीं 
हुआ । बस इसके तैयार हाते ही--“खबरदार | भीतर पैर 
रखा ते | गाय ते गई से गई ही परतु तुम्हारा भी कद्ापि 
पता नहों लगेगा । अभी पांच मिनट मे तुम्हारे टुकड़े टुक्डे 
करके खा जायो। अ्रकेल्ने तुम्हारे शरीर पर दस वीमस टूट 
पड़ेगे!! की चिलह्लाहट सची। बस हताश द्वोकर इन्हे 
रुक जाना पडा और सच पूछे ते प्रियंबदा की चार चूड़ियों 
के बल से ये भ्रचानक्त रुक गए। यो ये रुक्के सही परतु 
इन्होने रे दिया--- 

“ हे भगवान्‌, आप ते एक बार गज की टेर सुनकर 
उसे आ्राह से बचाने के लिये, नंगे पैरो गरुड़ को छोड़कर दौड़े 
आए थे आज कहाॉ हे। ? राम रास ! बड़ा ही अधर्म है। 
इस भीषण दृश्य से हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। ऐसी 
पुण्यभूमि मे ऐसा घेर अनथ | हॉ ! अब मैं समझा ! अब 
इसका कारण मेरे ध्यान से आया। इस ब्रह्मद्रव में निरंतर 
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निवास करके इन पामर्रो की ऐसे घोर पापां से प्रवृत्ति फयों 
है! क्या पुप्झर सें रहफर भी इनके पाप नहों छट॒ते हैं ? 
हां नहीं छूटते हैं। इसक्तिये नहीं छूटते कि ये सलयगिरि 
निवासिनी भिन्लिनिया के समान चंदनतरुशाखा को जलाने 
पर भी उसको सुगधि के रसास्वादन को नहीं जासते । वहीं 
स्तन के दूध को त्यागकर रक्त पान करनेवाली जल्लीका का 
सा मसलन्ना हैं। यदि हजार बे तीश सेंचन करने पर भी 
किसी से अपना मन ने लगाया ते उस सिर मारने से क्‍या 
साभ ९ परंतु कया जी गाठबेले सदाशय ! इस तीर्घगुरु पुष्फर 
महाराज को सो ऐसा घार करे स्वीकृत हैं ? बस हद है। गई! 
हो इसलिये मंजूर हा सफता है कि यह गुरू है । लोग को 
प्रत्यक्ष उदाहरण से दिया रहे हैं क्षि पाप का यहीं प्रायश्ित 
हैं । पुण्य सेचय का फर् स्वर्ग मोर खग मे पहुँच जाने पर भी 
जिसके सनेधिकार शमन न हैं उनकी यह गति है। प्च्छा! 
हागा | परतु जब हजार लागया यात्री यहां प्पाने है, हजार 
नर नारी बहा निवास परते है और सैझट़ी ही पशु पतक्षिग्रा 
फो। उसमे जल पान करता द्वाता है सथ सबकी रखा का ना 
हऊुछ उपाय ईाना चाहिंग । ४ 

हू, यलगास, अजमेर फे धार्मिक समा से एक उपाय 
सेचा | थे चाहते हे जि उस समस्य घार्टा के सामने लाई की 
नालिया आग ही जाये नाफि मगर पार घटियालन उनमें प्रवेश 


ऋफ. थी जा क्् अप 
ने हर सके मार सच हो।ग सुराइदक समान कर सके (!! 


( हर ) 

“बेशक उपाय ते उत्तम है परंतु फिर “शुभस्य शीघ्रम?? 
इतनी देरी क्‍यों है ? यह काये ते ऐसा है कि जितना शीघ्र 
हो| सके उतना द्वी अच्छा है। इसके लिये रुपयों का भी 
भार अधिक नहीं पड़ सकता क्याँकि साक्न भर मे कम से कम 
लाख डेढ़ लाख यात्री आते होंगे । थदि वे सुखपूवेक इस 
काये फे लिये चार चार आना भी डालें ते सहज में हजारों 
रुपये इकट्ठे हो! सकते हैं और इस शुभ अनुष्ठान के लिये देश 
के और भो सुपूत, माई के लाल मुख नहीं सोड़ेगे |?” 

“वास्तव में उद्योग का अभाव है । आपस की फूट से 
विलंब दे। रहा है। अब आपके कहने से उन्हे फिर उक- 
साऊेंगा । खूब परिश्रम करूंगा । सफलता परमेश्वर के 
हाथ है परंतु कार्य यदि सच्चे अंतःकरण से किया जायगा ते 
पध्वश्य सफलता हमारी चेरी है |? 

“तलि:संदेह ! सच्चे अंत:ःकरण की प्रत्येक कार्य मे आच- 
श्यकता है। अंत'करण लगाकर तीथे-सेवन न करने का जे 
फल गभाह रूप से मिल्ल रहा है वह आपने देख ही लिया |” 

इस प्रकार बातें करते करते धरणीघर महाराज इस सब 
की लेकर देव-दशेन फे लिये वहाँ से रवाना हुए कितु कोई 
से डेढ़ सी कदम चल्कर इन्होने जब दे! वाज्षक सन्यासियों ' 
के दशेन किए तब पंडित जी एकदम रूर गए | 





अकरणु---४ ६ 
पुष्कर में बालक साधु 

गत प्रकरण के झंत में पुष्कर की कुंञछ॒ से चल्लनकर देव- 
दर्शन के लिये जाते हुए दे साधुओं को देखकर पंडित जी 
रूक गए थे । उनमे एक की वन १८ साल, गार वर्ण, विस्ताण 
लत्ताट, विशाल वत्तराल, गठा छुआ बदन, सिर की जठा कंधे 
तक लटकी चुड, शरीर पर भस्म स्माए हुए, लाल लाल झासे' 
ग्रोर चेहरे से संयम का, तप का ध्प्रवा भजन का प्रभाव फ़ट 
फूटकर निकलता था । उसफ मुख्य कसल की प्रतिभा देख देख- 
कर ध्यनायास बान होता था कि यह आाद्ण शरीर है | इंट्रिय- 
दमन से सुग्राप्त कांति उसके शरीर पर सुचारू रूप से भलफ 
रही थी । मुख पर दादी मेक का नाम नहीं प्रीर न काने। 
में कदल आअधवा छिंदे दुए फान। गन्ने में सद्राक्ष का कटा 
प्रपण्य था। कमर से मूंज़ फी कॉदिनी पर लेँगादी प्रार हाथ 
में एक तुंपी फे सिधाब उसे पास कोई बस्तु नही थी । 

दूसरा साधु, साधु नहीं साधुनी अमग्रवा सेस्यासिनी थी | 
इसकी उसर नेरह सात, बही गार वर्ग सुंदर, सुद्ील शोर 
सार चअडरा, यही बह़ी छाखें । प्र सब बाते इस साधु 


से मिरुती जुलती, थह़ां वाहन कि दाने के चेहरे माहरे की 
हेड एक छाटा ला बप्लक भी अनायाग कह उठे भिये 
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दोनों मॉ-जाए भाई बहन हैं। केवल दोनों मे यदि अंतर था 
ते इतना ही कि उसका पुरुष शरीर था और इसकी नारी देह । 
उसने केवल्न छगेटी बॉधकर अपनी लज्जा निवारण कर ली 
थी और इसे अपना शरीर ढॉकने के लिये दस हाथ की साड़ों 
ओढ़नी पड़ी थी । साड़ो श्वेत नही, गेरुह नहीं, केवल भस्म 
मे रेंगी हुई खाकी। देने के दशेन करते पर विचारवान्‌ 
नर नारी अ्रवश्य जान सकते थे कि शिव ब्रह्मादि का, नारदादि 
सहृषियों को नचानेवाले भगवान्‌ पंचशायक का विश्वविमोहन 
वायु अभी तक इनके निकट नही पहुँचा है। दोनों के मुख 
पर भेक्तमापन, शाति और विराग ने अपना डेरा डाल रखा 
था। देने हत्तवाई की दूकान के सामने बैठे हुए बिना तर- 
कारी, बिना अचार, बिना दही पूरियाँ खाते जाते थे और जे 
सज्जन उन्हे फिर लेने के लिये मनुद्दार कर रहा था उससे 
कहते जाते थे कि “बस अब नहों ! अब कुछ नहीं चाहिए । 
बहुत हे! गया । छाट्टी हुई ।” इनकी ऐसी निर्लोभता देखकर 
किसी ने पैसा दिया ते “नहीं,” रुपया दिया ते। “नहों” और 
कपड़ा दिया ते। “नहीं” | बस ' नही” के सिवाय कुछ नही | 

इन दोनों के सिर से पेर तक कई बार देखकर पंडित जी 
सोहित है| गए। कुछ इसज्विए नहीं कि उनका रूप लावण्य 
उन्तके सन मे समा गया हो कितु पंडित जी के अंतःकरण पर 
सचमुच ही उनका ऐसा प्रसाव पड़ा जैसा अभी तक किसी 
सनुष्य देहघारी का नहीं पड़ा था। इनकी आकृति, इनकी चेष्टा 
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शरीर इनके मुर्खा का भाव स्पष्ट रूप से साक्षों दे रहा घा कि 

इनका प्रञ्मचय प्रखंड हे, काम-विकार अब तक इनके पढ़ास 
ग्राकर नहीं फटकने परए। इस घोर कलिकाल मे ये बाते 
एकदम 'पसंभव हैं । भगवान शंकराचार्य के अतिरिक्त प्रभी 
तक कलियुग से दुनिया के पर्दे पर कोई पैदा ही नहीं हुमा 
जिसने ब्रह्मचयय के अनंतर भृहस्थाश्रम का, वानप्रस्थ का महण 
ही न कर गुकदम संन्यास लें लिया है। ।? पंडित जी के मन 
में ऐसे विचार द्वोते दी उपन्देने इनके चरणों में प्रमाण 
करके पृछा--- 

“महाराज, यह साय की विरिया योग ? असंभव की 
संभव ? अनुमान द्वाना हैं कि पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं । 
तप का कोई भाग शेष रह गया है |? 

“नही पिता ! न हमतप जानने है और न योग । भगवान 
फी मर्जी । हमने जन्म लिया नव से उसके सिवाय कुछ 
देखा ही नहीं। जिस दशा में छा दिया उसी में पह़ हैं आर 
टुकड़े सांग स्ाते हैं। पिता की कभी सुरत देखना नसीब 
नहीं हुआ | छण्पन के ध्यकाल में साता अन्न विना विज्ञसितरा 

विलविलाक्रर सर गट। एस बदन का उसने कीवल धमारा 
ने के लिये एक बूढें से विधाह करफे साठ रुपए ध्ििए 

से! भी उसकी थीमारी में कोई बदमाश चुरा से गया। 
सावन में चर से पीटित ड्ोफर वह छूटा भी चलते शरसा। 
एफ साध ने हमओी पाला पासा भा से सहाराब भिनान 


हि । ; # 
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पाकर बासठ मे मर गए। शरीर बेशक हमारा ब्राह्मण का है 
पर तु श्रब ते। भिखारी है, दुनिया के टुकड़े ले रहे हैं । दूसरे 
चैथे जब मिल जाय तब चना चबेना मॉँग खाते हैं और ( दूर 
से दिखाकर) गुरू की गुफा मे पड़ रहते हैं ।?? 

“आपके इस थैये का, आपकी इस्र' धर्म-हढ़ता को धन्य 
है ! परतु महाराज, बाहर के कुसंस्कार से जब आपको काम 
वाधाएँ होंगी, भेग विल्लास की इच्छा होगी और लोग आपको 
लाक्षच मे फंसावेगे तब ये बाते' नद्दी ठदरने पावेगी। इस 
लिये एक वार यृहस्थाश्रम करे! और इस बाई की रक्षा करो । 
जमाना बहुत नाजुक है । 

“हा होगा । परतु अब इच्छा नहों | द्वॉ इच्छा विद्या 
पढ़ने की अवश्य है। कोई हमारे योग्य बाते' सिखलानेवाला 
पंडित मिल्न जाय ते! पढ़ें गे जिससे रस्ते से चलकर साधना 
कर सके ।?? 

“अच्छा ऐसा ही विचार दृढ़ है ते हमारे गॉब मे चत्तो। 
वहाँ सब प्रवध हो सकेगा |? 

“त्ही बाबा | गॉव मे जाऋर दुनिया के साया जाल मे 
फॉस जायें तो किया कराया सब धूल से मित्न जाय | जे आपने 
कहा से सब सच्चा हो जाय |? 

: नहीं महाराज, डरिए मत | यहाँ ह्लापको ललचानेवात्ते, 
बिगाड़नेवाले बहुत मिलेगे कितु वहाँ किसी की मजाल नहीं 
जे आपकी सता सके । एक पहाड़ी एर एक छोटी सी गुफा 
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रहने का । बिलकुल एकांत वास | वही आपके पास सिक्षा 
पहुँच जायगी और गौड़वेलले महाशय आप देने को पढ़ा आया 
करेंगे। आपकी इच्छा न हो ते आप वस्ती मे न आना |?! 

“अच्छा वाबा ?? कहकर दोने इनके साथ हुए ओर 
ये लोग भी देव-दशन का रवाना हो गए कितु एक वात पंडित 
जी के दढ्दय मे समाई नहीं। हजार रोकने पर भी उनसे 
गैाडबाले का सुनाकर मन का बाफ्ता हल्का किए बिना न रहा 
गया। वह रे। रोकर भ्रॉसू पोछते हुए, हिचकियाँ भर भर- 
कर फिर रुक जाते और फिर कहते हुए गौडबोले का इस 
तरह सुनाने लगे- 

“ओ हे | देश की कैसी दुढंशा है! भला यह लड़की 
केचल पेट भरने के लिये, साठ ही रुपये मे वूढे का न बेच दी 
जाती ते विधवा क्यों होती ९ हाय | उन रुपया की भी, ऐसा 
पाप करे करके केवल पेट भरने के लिये कमाए हुए रुपये की 
चेरी ९ हाथ बिचारे नन्हे नन्‍्हें बालका को छोड़कर भूख की 
आय में माता का जल सरना घोर श्रमथ है। बस हद हो 
गई | जिस देश में ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं उसमे, अभी 
बालक साधुओ की ही मित्ना बंद करके हसारा सुधारक 
समुदाय विज्ञायत की नकल करना चाहता है! विन्ञायत 
मे भीख मॉगनेवाला सजा पाता है शेर इस भय से वे ल्लोग 
जब परिश्रम से पेट भर सकते हैं तत्र वहाँ की प्रजा अ्रकर्मण्य 
नहीं होने पाती । यह सत्य है कितु वह धनाह्य देश दै। 
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वहाँ जीविका के हजार रस्ते हैं किंतु जिस देश की प्रजा नितांत 
द्रिद्रो है वहा जीविका के सार्ग खेलने से पहले सीख बंद 
वेशक इस यात्रा के अनुभव ने निश्चय करा दिया कि साधु 
समुदाय मे यदि घुरहू जैसे अनेक नर-पिशाच हैं तो वरुण 
रुफावाले महात्मा जैसे सच्चे साधु भी कम नहीं हैं। यदि 
हिसाब लगाकर देखा जाय ते अऋधिकाँश ऐसे निकलेगे जे! अन्न 
न सिलने से फकीर वन गए हैं अथवा इच्छा त हेसले पर भी 
भूख मारकर उन्हें बनना पड़ा है। यदि अब भी भीख वंद 
करने के लिये कानून बनाकर कृतज्ता के ख्याल्ली पुलाव पकाने 
की इच्छा रखनेवाले इसके बदले तीथे खाने से काशी और 
हरिद्वार, हृषीकेश के समान सत्र खालने का उद्योग करें, 
मिखारियों को समझकाकर किसो न किसी प्रकार की उप- 
जीविका से प्रबवृत्त किया जाय तो आधे से अधिक निकल 
जायेंगे। जो अगहीन, शक्तिहीन, अपाहिज कोढ़ी हैं वे अलग 
निकल सकते हैं। उनकी रक्षा का स्वतंत्र प्रबंध किया जाय 
और तब जे। निकम्मे, अकर्मण्य प्रथवा वास्तव मे जिनका 
समाज पर वोफा है उनके लिये उच्चित रूप पर दबाव न डाल 
कर कानून का बोफा भी डाला जाय ते! अनुचित नहीं। 
उनको कोई काये करने से पहले यह अवश्य सोच लेता 
चाहिए कि वे उस देश के वक्नील बनने चले हैं जिससे फेचल 
एक ही फसल मारी जाने पर लाखें आदमी गवर्मेट की 
कृपा के भरोसे अकालमाचन के कामे पर टूट पडते हैं। 
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फिर बालक साधुओं की यदि मिक्ता वंद की जायगी ते इन 
जैसे निरपराधी भी सताए जायेंगे। ऐसे ऐसे रूख मारकर 
पाप कसे से प्रवृत्त होंगे। इन दोनों ने दिखला दिया कि यदि 
तत्लाश की जाय ते इस घोर कलियुग मे ध्रुव के समान साधु 
आाज भी सिल्ष सकते हैं। जरा साोचकर--..?” इतना कहते 
कहते पंडित जी का गल्ला रुघध गया। वह आगे कुछ न कह 
सके और इसी अरे से पित्तामह ब्रह्मा जी के मंदिर मे आरती 
का टकारा होते ही 'जय जय जय |! भगवान्‌ ब्रह्मदेव की 
जय ।!!? कहते हुए सब के सब मंदिर के भीतर प्रवेश कर 
दशेन का आनंद लूटने लगे । पंडितजी ने विनय की-- 
“भरवन्‌, आप देवताओं से लेकर चि्ेंटी तक के पित्ता- 
सह हैं। जब सृष्टि ही आप से है, जन उसके रचयिता ही 
आप हैं तब आपको पितामह कहना कौन बड़ी बात हुई । 
ब्रह्मा, विष्ण और महेश, सगवान्‌ जगदीश्वर के तीन रूप हैं । 
उत्पन्न करने के समय ब्रह्मा, पालन करती बार विध्णु और 
सेहार करने मे महेश---पर'तु जब उत्पत्ति ही न हे तब पालन 
किसका और इसलिये इस त्रिसूर्ति मे आपका प्रथम आसन 
है। यह समष्टि संसार की समष्टि स्थिति के समष्टि विभाग 
हैं। श्रच्छा पितामह, यदिं हम दुनियादारी का विचार करे 
तव भी उत्पत्तिकर्नी माता का पिता से भ्रधिक आदर है। तच 
प्रभु ! यह ते दास का बतल्ाओ कि भगवन्‌, आप उस सवाल 
फे छोकरे से कैसे हार गए। नहीं महाराज, यह भी आपकी 
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लीला है। “गोविंद की गति गाविद जाने |? हम पापी जीव 
क्या जानें कि कौन हारा और कान जीता । आप यदि कृष्ण 
क॑ भक्त हैं तब भी वही हारे क्योकि भक्तों के भगवान्‌ सदा 
कनोड़े रहते हैं, आप यदि दादा हैं तब भो वह्दी । भ्रस्तु आप 
सब प्रकार से सुर-श्रे०्ठ है। मेरे इष्टदेव के इष्टदेव हैं क्योकि 
मैं क्घुमति से नह्ों जान सकता कि तीने में से कान बड़ा 
कर कान छोटा ९ मेरे लिये तीनों समान, तीनो एक और 
तीनों मे से प्रत्येक मे तीनो के दशेन होते हैं। संसार की 
व्यवस्था के लिये नाम तीन हैं कितु हैं तीनों ही एक। हे 
प्रभु | रक्षा करो । मुझे भगवान्‌ की अविचत, श्रव्यभिचा- 
रिणी भक्ति प्रदान करे मैं आपकी अनंत सृष्टि से एक 
कीटानुओट हूँ, पापी हूँ, अपराधों हूँ। रक्ा करे! नाथ | 
रक्षा करे। !!? बस इस तरह कद्दते कहते पंडित जी गद्गद 
है| गए, उनके लेत्रो से अश्रुधारा का प्रवाह होने लगा और 
थोड़ी देर के लिये उनका देहामिमान जाता रहा | 

ऐसे दशेन करके प्रसन्न होकर जब ये लोग मंदिर से 
लौटे तव गाड़वोले ने एक प्रश्न छेड़ दिया । इन्होने पूछा कि 
क्यों! पंडितजी, त्रह्माजी के मदिर अन्यजत्र क्यो नही हैं ? और 
देवताओं के एक एक जगह दस वीस मिलेंगे, अधिक मैजूद 
हुँ फिर इनका केवल यहीं क्‍ये ९”? 

“शात्र की सम्मति इसमें कुछ भी हे! । जे! कुछ है उसे 
आप भो जानते हैं और थोडा बहुत में भो । परंतु मेरी समझ से 
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बस इस समय भी उनकी वही दशा हुईं। केवल उनकी 
ही क्यों साथ से गाड़बेले भी आज विहल हैं । उनकझ्नी आँखें 
पानी वहा रही हैं, उनके रोमांच हो रहे हैं और सचमुच वे 
साता के ध्यान मे मग्न हैं। जब इन देोनें ने अपने आपे को 
संभान्ना तव सब के सब सावित्रो के दशेनकर तीथेगुरू पुष्कर 
के घाटा का निरीक्षण करते हुए मन ही मन प्रमुद्ति होते 
तॉगों और इक्कों मे सवार होते हुए पुष्करराज को प्रयास 
करके वद्दों से विदा हुए। यहाँ इतना लिखने की और झाव- 
श्यकता रद्द गई कि पुष्कर के भिखारी और जगह से भी दे 
हाथ बढ़कर हैं। थे यदि गाड़ो मे सवार द्वाते ही यात्रियों 
का पिंड छोड़ देते हैं ते! पुष्करवाले गाडी इक्कों के आगे खड़े 
हो जाते हैं और जब तक पेसा नही पा लेते यात्रियों की सवारी 
के साथ मील्लो। तक दौड़े जाते हैं। अस्तु ये लोग उनको दे 
दिल्लाकर उन दाने। साधु वालका को साथ लिए हुए वहों से 
चल दिए और इनके भ्राम से पहुँचने तक कोई घटना ऐसी नहों 
हुई जो यदाँ उल्लेख करने योग्य दो | दॉ | जिस समय इनके 
आने की खबर मिल्ली बस्ती फे सैरुड़ो नर नारी वाजे गाजे के 
साथ इन्हे लिवा ले गए और “आगए | आगए |!” की आनंद 
ध्वनि के साथ सब लोगों ने इनका स्वागत किया । 





अकरण--५७ 
पुरढ़ की कुडम कहानी 
५३ चित्त चित्तय चिरं चरणा मुरारे, 
पार गमिष्यति यते भत्र सागरस्य। 
पुत्ना: फल्नत्रमितरें नहि ते सहाया: 
सर्च विज्ञोझय सख्त सृगतष्णिकासमम ॥ १ ॥ 
अप्ठद्ध जन्म गत॑े च पथा सम से यजने भजन च झने हरे । 
ने शुरूपादसरोारुहपूजन प्रति दिन जठरमभ्य वियोपणम ॥ २ ॥ 
“खरित श्री सझलसदुपमाह, भगवद्वक्ति-परायण, पाणिइ- 
त्यायनेकशुण-मंडित, पडित-मंडली-मुपषण, ओससीतिपात्र, 
श्रद्ेय पंडित श्रो ४ पजियानाथ जी सद्दाशव योग्य अद्यसूप 
लिफ्ट वजक्षिनी, भगवान्‌ धऊर्रतया वाराणसी से फरोटानुक्रीट, 
प्रक्रियन दीनवंधु का प्रणासाशोवाद ! श च। जय से आपने 
गया श्रद्दादि का सविधि सपादल ऊर संगवधरण सराखहो 
फ॑ दर्शनों से प्पने सेतो का सफल और सुफत करने फे लिये 
श्रा जगदीशपुरी का प्रस्थान फिया आपका मंगल संवाद 
पाप्र नहों टप्मा। निश्चय नहीं है कि आप वहा! फय सद 
नियास फरेगे पार दक्षिण यात्रा जा आपने झिस प्रकार प्र 
टिर किया :ै। हरतु। झितनी ही प्रावम्यक बाते ऐसी है 
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जिनकी सूचना आपको जितनी शीघ्र मिल जाय उतना ही 
झापका अधिक सतेष होगा। 

“प्रधान वक्तव्य यही है कि उस घुरहू नामधारी नर पिशाच 
को अपनी करनी का फल मिल गया। परमेश्वर यहाँ का 
यहाँ वर्तमान है। श्रब उसे श्राजीवन सारतवप की पुण्यभूसि 
का दशेन न सिल्लेगा । ऐसे नराघमों से देश जितना शून्य दो 
उतना ही कल्याण है। उसने अपने यावत्‌ अपराध अपने ही 
मुख से खोकार कर लिए। जा घटनाएं मुझे नसीरन रंडी 
के द्वारा विदित हुई थी वे लगभग सब की सब सत्य निकली । 
उसके साथ उप्तके पतवारू, कतवारू और नसीरन की भी दंड 
मिल गया | खूत्र छान वीन के अनंतर कल्पना नगरी के न्‍्याया- 
लय ने दूध का दूध और पानी का पानी न्याय कर दिया | 

“वराप वावा भगवानदास से कद्द दीजिए कि अ्रब उसे 
चिंता करने की त्यावश्यकता नहीं रही । उसका जैसा विसल्ल 
चरित्र है वैसा भगवान्‌ सबकी दे। निरफपराध भगवानदास 
जिस सिथ्या कलंक से भयभीत होकर दिन रात कुढा करता 
था उसका कर्ता घुरहू साबित हुआ । प्रयाग में आप लोगो 
ने जिस साधु की सुश्के कसते हुए अवल्ोकन किया था वह 
घुरहू ही था। वह्दों सिपाहिये के पहरे में से भाग आया था 
कितु अत मे उसकी कछ्ई खुल गई । उस नन्हे से वाल्नक का 
केवल जबर क॑ लालच से गला घोटकर प्राण लेनेबाला धुरहू 
है। भगवानदास ने उसका सत्कार करके अपनी थेली क्या 
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खेई मानों काषाय वल्थध पर कलंक लग गया। उसका 
आपिथ्य करना सचमुच साँप को दूध पिलाना था। उस 
दुष्ट ने ऐसा घोर पाप करके संन्यासाश्रम से लोगों का 
विश्वास उठा दिया | 

“बह वास्तव मे नशंस है, ऋुतन्न है और घोर पापी है । 
उसने जिस हॉडी में खाया उसी मे छेद करना चाहा । यदि 
साध्वी प्रियंवदा उसका पुत्रवत्‌ पालन करके उसका मेत्ला, 
कुचैज्ञा उठाने मे घृणा करती ते। वह विष्टा में ल्ञिपट ल्षिपट- 
कर अन्न जल॒ बिना बिल्बिला बिलबिलाकर तड़प तड़पकर 
कभी का मर जाता कितु उसका जब साता पर हाथ पसारते 
हुए छ्ज्ञा न आई तब वह अवश्य नीचातिनीच है, पश् 
पत्तियों से भी गया बीता है। उसने खर्य खोकार 
कर लिया कि--- 

“मेरी आँख प्रियवदा पर वचपन से ही थी | जिस समय 
वह जननी बनकर ५्तेग की घोर पीडा के समय मेरा पुत्र की 
तरह पालन पोपण करती थी उस समय भी में उसे बुरी 
नजर से देखता था । दे एक बार मैंने अपनी पाप वासन' 
तृ्॑त करने के लिये खादी चेष्टा से, खेोटा प्रस्ताव करके उसे 
छेडा भी परतु जब उसका रुख न देखा तब सन्निपातवाले 
रागी की नाई वाही तवाही वककर उसका संदेह निवृत्त कर 
दिया। उसके ऐसे माठ्भाव का बुरा बदला देकर दीन दुनिया 
से भ्रष्ट हो जानेवाल्ा में हूँ। वैसे ही रेल्-पथ से एक बार 

आ० हिं५--८ 
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जनानी गाड़ी मे और दूसरी बार प्रयाग स्टेशन पर उसे छेड़कर 
हँस देनेवाला भी मैं ही हूँ । 

आपकी शायद विश्वास न होगा कि जब प्रियंवदा ने 
इतने दिन मातठ्भाव से मेरी सेवा की थी तब उसने मुभे रेल- 
गाडी मे, प्रयाग स्टेशन पर और अंत मे नौका में पहचाना 
क्यों नहीं ? इससे उस विचारी का कुछ दोष नहीं । वह ते 
वह किंतु यदि मैं मेप बदल लू ते मेरे माता पिता, मेरी स्त्री 
और देवता तक मुझे नहीं पहचान सकते । में केवल भेप ही 
नही बदलता हूँ किंतु भाव वदल्लने का, आक्रति बदलने का 
और वेली बदलने का मुझे अच्छा अभ्यास है। मेंने इस काम 
के लिये सामास इकट्ठा ऋरने में हजारों रुपए फूक डाले हैं, 
बड़े बडे उस्तादा की ठोकरे खाई हैं । इससे आप समझ सकते 
हैं कि प्रियंवद्षा के बचपन में जब में उससे उसके मैक्ने पर मिल्ला 
करता था तब और था, प्लेग के संकट से जिस समय उसने 
मेरे प्राथ बचाए तब आर, रेह्न मे मेने जत्र उससे छेड छाड 
की तव और, आऔर नाव मे में दिखल्ाई दिया तब और, कितु 
जब में पकडा गया तब उसने मुझे पहचान लिया था । 

रेज्न-यात्रा मे जब वह मेरी मीठी मीठी वारतें से काबू मे 
आती दिखलाई न दी तब अवश्य मैंने उसे बचपन की मूलक 
दिखला दी थी। उसके हँस कर, रोते रोते मुसकुराकर 
“निपूता यहाँ भी श्रा मरा ।? कह देने का भी यही कारण 
था। आप शायद पूछेंगे कि वचपन की ऐसी कान सी वात 
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थी जिसके स्मरण होते ही दुःख के समय भी, भय की बिरियॉँ 
भी प्रिय बदा हँस पड़ो। उसके पति की यह भेद सालूस 
होगा तब ही उन्होंने मेरे ऐसा अनुचित बर्ताव करने पर भी 
इँसकर टात् दिया नहों ते वे अवश्य मुझे प्रयाग के स्टेशन 
पर पीटे बिना न छोड़ते । कांतामाथ को मेरी हरकत अवश्य 
बुरी लगी थी। तब ही उन्होने मेरी लाते और धूँसें से खबर 
ले डाली । उनकी छ्ाते' और घूँसे अब तक कसकते हैं । उनके 
चेद्दरे के भाव से स्पष्ट होता था कि उन्हे प्रियंवदा के हँसने 
से उस पर सदेह हे। गया है | 

'अच्छा आप यह पूछेंगे कि वह बचपन की कान सी बात 
थी जिसे सुनते हो प्रियवदा हँस उठी। बात कुछ नहीं थी | 
कुछ बात हो ते कहूँ। बात यही थी---' मारी मे का बेर |”? आप 
शायद इससे यह समभ बैठे! कि उसने कभी मेरी में से उठा- 
कर बेर खा लिया होगा | नदी | सो बात नहीं थी। वह 
जन्म से ऐसे घर मे पत्नी थी कि यदि उसके साता पिता को 
इस प्रकार का भूठा भी संदेद्द हो! जाय ता बे उसे गोमूत्र पिल्लाते 
पिलाते और गेावर खिल्लाते खिलाते अधमरी कर डाले | 

बात इस तरह पर थी कि जिस समय मेरी उमर तेरह 
चैदद्द वर्ष को और उसकी सात आठ वर्ष की होगी, मैं अपने 
पिता के साथ उसके गाँव मे सात आठ महीने रहा था। हम 
दोनों के घर एक दूसरे से बिलकुल सटे हुए थे और हजार 
मुझे पिताजी सारते पीटते परंतु सुभे आवारा भटकने के 
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सिवाय पढ़ने लिखने से कुछ मतत्लव नहीं था| बुरी संगत मे 
बैठने से मेरी नियत खराब हो गई थी और उसी कच्ची उम्र 
में चाहने लगा था कि मैं प्रियंबद्दा को अपनी प्राणप्यारी 
बनाऊँ ! परतु जाति-मेद के कारण, और मेरे दुराचार से 
यह बात एकदम असंभव थी। बस इसी लिये उस कच्चो 
कोपल को ही तोड़ खाने का मैंने इरादा किया | इस इरादे से 
में उसे छेड़ा करता था, उसके साथ बुरी बुरी चेष्टाएँ करता 
था और बुरे बुरे प्रस्ताव करता था परतु वह केवल सात 
आठ वर्ष की बालिका क्‍या जाने कि मेरा क्‍या मतक्तब है । 
आजकल सात आठ वर्ष की लड़कियाँ भी खेोटी संगति से 
रहकर सुनने सुनाने से, देखने भालने से बहुत कुछ जान 
जाती हैं ओर गालियो का पाठ पढाकर अपढ स्त्ियाँ उन्हे 
सब वाते से पहले से होशियार कर देती हैं किंतु उस तक 
इसकी हवा भी नहीं पहुँची थी। जब में उसे छेड़ता ते 
वह अपने भोत्षेपन् से या ते हँस दिया करती थो या बहुत 
हुआ तो निपूत्ते, नियोड़े आर मुए की गाली देकर, पत्थर मार- 
कर भाग जाती थी । किंतु ऐसे गाली श्र पत्थर खाने ही में 
मुर्के आनंद था । 

हा | तो सोरी मे के वेर!ः की घटना इस तरद् पर 
हुई कि एक दिन उसके पिता ने पेसिल खरीदने के ह्लिये उसे 
ठैता दिया बालिका तो थी ही, पैसे काझऑॉचल से बॉधने की 
जगह वह उसे डछालती उछाल ती जाने लगी | पेसा सयोग 
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से मारी मे गिर गया । मोरी मे पड़ा हुआ पैसा वह कदापिन 
उठाती पर'तु इधर उधर अ्रच्छो जगह मे गिर गया हो तो 
उठा लू, इस इच्छा से जब वह उसे आँखे फाड़कर ढूँढ़ रही 
थी तब हो मैं वहाँ आ पहुँचा | मैं उसे अकेली पाकर “जान 
साहब” कह दिया करता था और वह भी इसका मतत्तब न 
जानकर नाराज होने के बदले हँस दिया करती थीं। उस 
दिन जब उससे मैंने ऐसा कहा तो उसने “अथ?” से छ्कर 
“इति? तक सारा किस्सा सुनाने के अनंतर “मैया तू भी 
ढूंढ़ ” कहकर रो दिया। मैंने उसे दिलांसा देकर गोदी मे 
उठाया, अपने रूमात्ष से उसके आऑसू पोंछे शोर “जान साहब 
रोओ मत | पैसा गया तो तुम्हारे लिये रुपया हाजिर है ।” 
कहते हुए जेब मे से रुपया निकाज्ककर उसे देते हुए ज्योही 
मैंने उसके गाल्ों का चुंबन करने फे लिये मुँह फैलाया त्योह्दी 

वह सेरी गोदी मे से छटककर भागी और यह कहती हुईं भागी 
कि ““निपूता यहाँ भी झा मरा ।? बस इससे मैंने सममक 
लिया कि यदि यह अपने घरवाल्लो के खबर दे देगी और 
इस बात को मेरे पिता जान जायेंगे तो पिटते पिठते मेरी 
जान निकल जायगी | मैं कूठी बातें बनाकर अपन्ता बचाव 
कर लेने मे उस्ताद हुँ। बस इसी समय मैंने उससे कह्ट दियां 
कि सोरी में से बेर उठाकर यह खा रही थी, मैंने इसे पकड़- 
कर छीन लिया । बस इसी लिये पिटने के डर से मुझ पर 
इलजाम लगाती है। वास्तव मे वह माता पिता की मार 


( शृश्८् ) 


से बहुत डरती थी। इस कारण उसने अपने घरवालों से 
सव दाल छिपाया । मुझे इस बहाने से उसे छेड़कर राजी 
करने का अच्छा मौका मिल गया। “मोरी में का बेर” कहकर 
मेरी देखा देखी श्रार भी छडके लडकी उसे चिढाने लगे और 
ये उसकी चिढ पड़ गई । 

अब में अपने किए पर बहुत पछताता हूँ और यदि 
सरकार मानकर मुभफा इस वार क्षमा कर दे ते श्रागे से 
कुकर्स न करने की कसम भी खाता हैँ. ...,” 
बा सु कफ नह ् कं क्ष्ड नै मै श न भर 

पंडित दीनबंधु के पत्र में इस प्रकार की बाते पढ़कर 
कातानाथ वहुत ही अपने मन से लज्जित हुए । एक खाध्वी 
पतित्रता माता समान भाभी के निष्कल्लंक होने पर उसके 
चरित्र पर सदेह करने पर वह पछताए और. प्रियवदा के 
चरणों से सिर रखकर उन्हेने वारंबार क्षमा मॉगी । अंत 
भला से! भला ?? कहकर प्रियवदा ने देवर का सतुष्ट किया 
ओर या उसकी चित्त मे जा एक मिथ्यामिशाप की चिता की 
आग सुल्लगा करती थी वह दीनवंधु के पत्र से बुक गई। 
उससे रात्रि के समय प्राथनाथ के चरण चापते चापते उन्का 
चित्त प्रसन्न देखकर यह सारा प्रसंग सुनाने के प्रसंतर हँस- 
कर उनसे कहा-- 

/ ज्ञाध, अब मेरे जी में जी आया। अब जीकर आपके 
चरण कमलें की सेवा करना साथेक हैँ। यद्यपि आपने 
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कई बार मुझ्के संतुष्ट भी कर दिया था और आपने स्पष्ट शब्दों 
मे कह दिया था कि आप मुश्हे निर्दोष समझते हैं पर'तु जब 
तक छोटे भैया का संदेह न निकले, मेरा दुख दूर नहों होता 
था, मुझे दिन रात कल नहीं पड़ती थो ।?? 

“ हाँ बेशक ! ऐसा ही है। चलो अच्छा हुआ। 
उसका भी सदेह निकल गया |” 

४ जी द्वॉं! उनका सदेह दे। निकल्ल गया परंतु आपने 
बनारस से ही सब के सामते इस बात को प्रकाशित क्‍यों न 
कर दिया ९ यहाँ तक कि आपने प्रकाशित न करने का कारण 
भी न कद्दा। क्‍या मुझे चिद्वाने के लिये ९ 

“४ ज्हों! तुझे चिढ़ाने के लिये नहो ! केबल इसलिये 
कि यदि यहद्दध बात अपराधी के झुँह से प्रकाशित हो ते 
अ्रधिक अच्छा । ?? 

४ घअ्रच्छा | अब में समझो ! पर तु अच्छा हुआ उस 
दुष्ट को भी सजा मिल गई । ऐसे पामर को फॉसी पर लट- 
काना चाहिए था।”? 

“४ हा जैसा करता है वैसा पा लेता है। अब इमे क्‍या 
सतलब! और मेरी समझ से जन्म भर दु:ख पाना फॉसी से 
भी बढकर सजा है। वकीलों की दल्लील ने कानूनी घारीकी 
से उसे बचा लिया !?? 

“कानूनी बारीकी क्‍या १? 
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' और शभ्रपराध ते! उसके प्राणदंड देने योग्य थे ही नही । 
उस बच्चे का मारने का अपराध था । उससे उसका इरादा 
सावित न हुआ होगा । बस यही कानूनी बारीकी !?? 

“द्वैर, हो गया । गया दुष्ट काले पानी ।!? 

€ कहीं जावे। भगवादू अब भी उसे क्षमा करे। 
यातनाएँ भागने से वह समले 97र फिर कसी ऐसे पापों से 
प्रवृत्त न है । सब के भ्ते मे भ्रपन्ता भत्ता है |? 

/ हॉ बेशक शत्रु पर दया करनी ही सच्चा हिंदूपन है।” 

इस तरह बातें करते करते दोने से रहे । 


प्रकरण-५५८ 
राग में विराग 

अनेक मास तक भक्तिपूर्वक भारत के अनेक तीर्थ खलों 
मे विचरकर दुनिया का अनुभव और परमेश्वर का अनुप्रह 
प्राप्त करने के अंतर पंडित जी घर आ गए हैं। यात्रा का 
फल भी इन्हे अच्छा मिल गया। प्रियंवदा की मनोकामना 
पूर्ण हे गई। सगवान ने उसको पुत्र प्रदान किया । सुखदा 
के भी गिरते गिरते सँमल जाने पर, उसके पश्चात्ताप से, 
उसके अटल त्रत ने श्रौर उसके प्रायश्चित्त ने पितृपिंड का भक्षण 
करने के फेवल्त एक मास के भोतर ही भ्रीतर शुभाशा का 
बीजारेपण कर दिया । बीज से अंकुर, अंकुर से बृत्त और 
वृक्ष मे पुष्ष लगकर फल्ल भी उसे मिल्ष गया । फल्न भी ऐसा 
वैसा नहीं। सधुर फल | प्रियवदा के कमलानाथ और 
सुखदा के इंदिरानाथ के जन्म द्वोले से केवल तीन सास 
सन्रह दिन का अंतर था। पंडित प्रियानाथ जो ही घर से 
कर्ता धर्ता और वह दृढ़ सनातन धर्मावलंबी । गौड़वोले ने 
जब शुभ संतान होने का भार उन पर डाल दिया और जब 
उनका सिद्धांत ही यद्द था कि संस्कारहीन वाल्क किसी 
काम के नहीं होते, उनके पैदा होने से न होना अच्छा है, वे 
सचमुच अपने पुरखाओं के! तारने के बदले स्वय नरक मे 
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पड़कर उन्हे भी धर घसीटते हैं, तब दोनों बालक के लिये 
सीमंत, पुसवन्त आदि सरकार यदि ठीक समय पर शारूविधि 
से किए गए हो ते आखश्ये क्‍या ? यों संस्कार सब ही किए 
गए और से भी आउडंवरशून्य क्योंकि पंडित जी का दिखावट 
पसंद नहों, बनावट पसंद नहीं। फ्रेवल शाल्यीय संस्कार 
ही नहीं वरन उनकी इच्छा थी कि गर्भधारण करने के समय 
दपती के शुद्ध चित्त हों, उनके मन में विकार न हों, शरीर 
में दैहिक, देविक और मैतिक विकार न हो। गर्भधारण 
करने के समय से स्तरों की इन सब बाते से रक्षा की जाय । 
वह सदा प्रसन्न बदन, प्रसन्न मन रहे, कोयले, राख, खपरे 
और अखाद्य पदार्थों का सेवन न करने पावे । काम, क्रोध, 
लोभ, मोह्द, भय और शेकादि विकारों से रद्धित रहे ते 
अवश्य ही संतान उत्तम होगी। पैदा दाने के समय से 
वाह्षक के अंतःकरण में खोटे संस्कार न पैदा होने देचे 
चाहिएं । पडित जी ने प्रियंवदा का अच्छी तरह ससस्कता 
दिया, कांतानाथ को अम्ुक् अम्ुक्न श्रंथो का भ्रवते।कन करने 
का संकेत कर दिया और कुछ पति से ओर कुछ जीजी से 
सुखदा ने भी जान लिया । 

बस इन बातों के पालन करने का फल यद्द हुआ कि दोनों 
बालक रूप, गुण सपन्न पैदा हुए । झअव सुखदा प्रियव्दा का 
जीजी कहकर पुकारती है और वद्द उसे कभी बहन, कभी 
छोटी और कभी बहुत प्यार सें आ जाती है ते सुखदिया 
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कह देती है। दोनें मे सगी बहने से भी बढ़कर प्रेम है। 
यों मूर्ख, लडाकू और कलहिनी जियों लड़ाई मोल ले लेकर 
आपस मे उल्लक पड़ती हैं। दवा से लड़ने क्वगती है। 
सुखदा भी पहले इन बातों के छिये सरनाम थी। परंतु 
अब इनसे न पैसे के लिये लडाई है, न बालकों के लिये लड़ाई 
है और न काम काज के छ्िये। काम काज करने के ह्वये 
“मै करूँगी ! में करूँगी ””ः की कभी ग्रेमपूर्वक उल्ऋन हे 
जाय ते जुदी बात है कितु सब अपना अपना काम पहले से 
कर लेती हैं। अपना करके दूसरी का भी करने दौड़ती हैं । 
“रुपए पैसे श्र ख्चे की बात आदमी जाने'। हमे कुछ 
मतत्लय नहों। जे काम हमारे जिम्से के हैं उनका दी 
निपटना कठिन है ।?”? यही दोनों की राय है। अब काम 
से प्रवकाश निकालकर सुखदा जीजी से पढ़ना लिखना 
सीखती है, सीना पिरोना सीखती है और दश्तकारी के श्रनेक 
कास सीखती है। बाल्का के पालन पोपण मे नौकर नौक- 
रानियों तक को यह मालूम नहों होने पाधा कि कान किसका 
बच्चा है। उन बच्चो से भी न मालूम क्यों नैसर्गिक प्रेम है । 
देने खाते साथ है, सेतते साथ हैं, जागते साथ हैं, रोते साथ 
हैं और दूध पीने का भी उनका एक विचित्र ढंग है। एक 
बच्चा जब एक घूट पी लेता है तब दूसरे की ओर इशारा 
करता है। हजार कोशिश करे कितु जब तक दूसरा एक 
घूँट न पी ले तब तक वह कटोरी मुँह का छूते तक नही देता । 
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उनका ऐसा प्रेष्त देखकर पंडित पंडितायिन मे कुछ हँसी भी 
होती है। उनकी सख्त ताकीद है कि कभी कोई काम ऐसा 
न करे जिससे वालक चिटड्डचिड़ा हो जाय । खबरदार किसी ने 
डरने की, भूूठ बोलने की 'पप्रौर इस तरह की बुरी आदत डालो 
ते ! रात को यदि उन्हे पेशाब पायखाने की वाधा हुई ते रे 
रोकर माता की जगा ठेगे परंतु कपड़े विगाड़ने का वास्ता नही । 
मैल्ले कुचैले से उन्हे बचपन से ही घृणा है। दोनों बच्चे ज्यों 
ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यो त्यों शक्ति के अनुसार शारीरिक परि- 
श्रम की उनमे आ्रादत डाली जाती है। अब वे खूब देड़ धूप 
करते है, वजिश करते हैं, गेद वल्ले खेलते हैं प्र धीरे धीरे 
चलिष्ट, दृष्ट पृष्ठ श्रैर सदाचारी, माता पिता के भक्त बनते जाते 
हैं। शिष्टो का सत्कार, समान से प्रेम और छेटो पर दया 
उन्हे सिखलाई जाती है। नित्य प्रातःस्मरण करना, परमेश्वर 
फी भक्ति करना उन्तके कोमल अंतःकरण में ठेठ से ही अंकित 
कर दिया गया है। जब से उनका उपवीत हो गया है स्लान 
संध्या उनका प्रधान क॒तेन्य है। उनकी मजाल नही जो इन 
कासे में ध्नतिकाल कर दे' । पंडित जी को मारने पीदने से 
पूरी पूरी घृणा -है इसलिये कोई उन पर हाथ चही उठाने पाता 
परतु इसका यद्द मतलब नद्दी कि वे दुलार मे आकर विगरड 
जाये | शिष्टों का नाराज होना ही उनके लिये भारी भय है । 
उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य गाड़वोले के सिपुद् है। 
पंडित जी मे उनका द्विदायत कर दी है कि आवश्यकता और 
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समय के अनुखार थोड़ा बहुत परिवर्तन भले ही कर दिया 
जाय पर तु बालकों का उसी ढंग की शिक्षा मिलनी चाहिए 
जैसी “हिंदू गृहस्थ” मे हरसहाय का दी गई है। जब तक 
विश्वविद्यालय की शिक्षा-प्रथाल्ली का उचित संशोधन न हेो। 
जाय तब तक पास का पुछल्ला लगाना वह चाहे अनावश्यक, 
निर्थक, निकम्मा, हानिकारक और वोका ही क्‍यों न समस्ते' 
कितु जब आजकल परीक्षा के बिना योग्यता की नाप नहीं 
होती श्र हर जगह सार्टिफिकेट रूपी लकडी की तलवार 
अ्रपेक्षित होती है तव स्कूल और कालेज की शिक्षा दिल्लाए 
बिना काम न चलेगा । इस बात को पंडित जी अच्छी तरह 
जानते हैं किंतु “हिंदू गृहस्थः” के अनुसार बालक का सदा- 
चारी, धार्मिक और कार्यकुशल बनाने के लिये, कमाऊ पृत 
बनाने के लिये जिन बातें की आवश्यकता है उन्हे पहले धर 
पर सिखा पढ़ाकर तैयार कर देना चाहिए । इसी उद्देश्य से 
पंडित जी ने दाोनां वालकी का पहले घर पर शिक्षा दिल्लाई 
ओर फिर परीक्षा दिलाकर डिगरियोाँ दिल्लाई' । 

इस तरह तैयार होकर क्योकर बड़े कमलानाथ और 
छेटे इ'द्रिनाथ परमेश्वर की भक्ति मे, माता पिता की सेवा 
करने मे, कुदु/ब का पालन करने मे और ले।कापकार मे प्रवृत्त 
हुए, कब और किस तरह से कहाँ किस किस के साथ उनके 
विवाह हुए और कैसे उन्होंने दुनिया की नीच जऊँच देखकर 
अनुभव प्राप्त किया, से नमूना खड़ा कर देता एक जुढद़े उप- 
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न्यास का विषय है। में नहीं कद्द सकता कि इस बात का 
यश किसे मिलेगा । हा साहित्य का मैदान तैयार है और 
लेखनी के घोड़ों की बाग भी इश्वर की कृपा से अब एक नहीं, 
अनेक लेखकी के हाथ से है। यदि इस काये मे किसी को 
सफल्लता का यश लेना हा! तो कल्पना फे भरोसे अच्छी खासी 
“राम लक्ष्मण की जोडी” तैयार हो सकती है, धाल्मोकीय 
रामायण के से मर्यादापुरुषोत्तम नहीं क्योकि उससे कह्पना 
का लेश नहीं, वह उपन्यास नहीं इतिहास है। रामलीला 
के से राम लक्ष्मण नहीं क्‍योंकि उसमे भगवान्‌ के चरित्रों की 
छाया है कितु आजकल्ल के समय के अबुसार दे भाइये की 
जोडी, सज्जनो की जेाड़ो, धार्मिको क्षी, लोकापकारकोा की 
जाड़ी की कथा कही जा सकती है । 
अस्तु | यहां इतना अ्रवश्य लिखना चाहिए कि श्रपनी 

योग्य संतानों का निरखकर पंडित, पडितायिन, कातानाथ और 

सुखदा राग मे भ्रव्ृत्त नही हा। गए हैं। कांतानाथ जब छोटे 

भाई और सुखदा जब छोटी बहू है तव उन्हे औरो के आगे 

हिंदू गृहस्थां की प्राचीन परिपाटी के अ्रनुसार प्रेम विह्त्न दो 

जाने का अवसर ही क्‍ये मिलने लगा | दपती जब अकेले 

होते हैं तब भापस मे आमोद प्रसाद की वाते' करते हैं, हँसी 

दिल्लगी करते हैं और अपने ज्डके का प्यार भी करते है कितु 

भाई सीजाई फे समक्ष नही, बड़े वूढ़ो के सामने नहीं । कभी 

वालक फा हँसना वालना देखकर माजाई के सामने फाता- 
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नाथ की कली कक्नली खिल उठती है। रोकते रोकते वे मुस- 
कुरा भी उठते हैं पर'तु प्रियंवद! से चार नजरे होते ही शर्सा- 
कर भाग जाते हैं प्रैर यदि विनोद मे विनोद बढ़ाने के लिये 
हँसकर उसने बुलाया भी ता “भाभी तुम भी लड़के से 
हँसी करती हो ! तुम माता के वरात्रर हो ! तुम्हे ऐसी हँसी 
शोभा नही देती |” कहकर आखे' क्ुका लेते हैं। बस इस 
तरह की लज्ना से द्विदू गृहस्थ का आनद है, इसमें भत्ते घर 
की शोभा है। कुछ इससे बड़ाई नही कि बड़े! के सामने, 
“बेटा, मुन्ना, साला, राजा !? कहकर बाल्कक के गालेों का 
चुंबन करे, पति पत्नी हँस हँसकर आपस से बाते करे | 

खैर ! प्रियंबदा एक साथ दे दे! बालकों को निरखकर 
यदि आनद मे, सुख से सप्न है, यदि वह फूले अंग नहीं समाती 
है ते! श्रच्छी वात है। भगवान ने उसे अतीव अजुभह करके 
वर्षों तक्र राह तकते तकते ऐसा खुख प्रदान किया है और 
वह उसका उपयोग करती है क्ितु इससे यह न समझता 
चाहिए कि पह पतिसेवा से उदासीन हे। गई है। ल्लोग 
कहते हैं कि प्रेम मे द्विधा विष रूप होती है। पर तु दोनों 
प्रेमपात्रों के प्रेम ही दे भिन्न प्रकार के हो तब द्विधा कैसी ! 
फिर “आत्मा वे जायते पुत्र*० इस सिद्धांत से जब वह प्यारे 
घुत्र की चाल ढाल से, रहन सहन से, बेल चात्न मे और सूरत 
शकल से स्वासी की छाया देख रही है त्व कहना पड़ेगा कि 
परमेश्वर के अबत्तार की जैसे छाथा अतःकरण की दूरवीन से 
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देखने पर मूति मे दिखलाई देती है ओर दशेन होते हो साक्षात्‌ 
करने का अल्लुभव हो उठता है वेसे हो वह क्षण-चण मे 
पुत्र के शरीर में पतिदशेन का आनंद लुट रही है, कितु जैसे 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ दशेत होते ही मनुष्य को सूर्ति की अपेक्षा 
नहीं रहती उसी तरह पति का दशेत् होते हो वह अपने श्रापे 
को भूल जाती है, पुत्र को भूल जाती है और सब कुछ भूल 
जाती है। बस जिधर देखो उघर पति परमात्मा 

इस तरह यदि पाठक प्रियवदा से राग का उदय समझ 
ले ते। उनकी इच्छा है। राग म्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। 
पातिब्रत का प्रधान प्रयोजन हो राग है प्लौर इस प्रकार का 
राग ही साध्वी कुलननाओ की गति है क्‍्येंकि पति की जब थे 
साज्नात्‌ परमाध्मा मानती हैं तव वहो उनकी गति है। जब 
कीड़ा सैौरे के भय से हो अमर बच जाता है तब इस तरह 
पति की आत्मा में पत्नो अपनी आत्मा को जोड़ दे ते क्या 
आश्वये | इसी लिये पति पत्नी के दे! भिन्न भिन्न शरीर होने 
पर भी पत्नो अद्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसा न होते 
देने फे शरीर को सी नद्दी दिया जा सकता, दोनों का खड़ा 
चीरकर एक दूसरे से जोड़ नहीं दिया जा सकता | 

किंतु पंडित जी स्त्री-सुख मे, पुत्र-सुख से और ग्रृहस्थाश्रम 
में मन्न रहने पर भी जल कसलवत्‌? अलग हैं। समय पड़ने 
पर वह्द यदि राग दिखलाते हैं ते इृद दर्ज का और घुरी बाता 
से उनका 6 प दिखलाई देता है तो सीमा तक, कितु उन्तके 
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अतःकरण मे न राग के लिये स्थान है और न द्वेष की वहाँ तक 
गुजर है। जब वह अपने कर्तव्यपात्नन मे पक्के पंडित हैं तब 
काई उनके बर्ताव का देखकर नहीं कह्ठ सकता कि वह कच्चे 
दुनियादार हैं कितु यदि किसी के पास किसी का मन परखने 
का कोई आला है।, यदि “एक्स रे” जेसे पदार्थ की सृष्टि से 
शरीर के भीतरी भाग की तरह मन का निरीक्षण करने की 
किसी को सामथ्य हो ते! वह कद सके कि उन्तका अंतःकरण 
इन बातें से विल्कुल कारा है। उसमे भगवान्‌ की भक्ति, 
प्रभु के चरणारविदे से प्रेम ओतप्रोत, लवालब भरा हुआ है 
और कहना चाहिए कि जिस मनुष्य से यह बात हो, ऐसी 
अलौकिक अनिर्ववनीय अखंड संपदा जिसे प्राप्त हो वह सच- 
मुच ही जीवन्मुक्त है, उसके लिये वानप्रस्थ आश्रम की आव- 
श्यकता नहों, उसके लिये संन्यास कोई पदाथे नहीं । 
लोकाचार मे पड़े रहने से यदि किसी का इस बात की 
थाद्व सिल॒ जाय ते। उनके इस त्रह्मसुख में विन्न उपस्थित हे। 
इसलिये वह अपने मन के भावे। को गुप्त रखते हैं । काशी, 
प्रयाग, सथुरा और पुरी तथा गया की भॉति उनके भक्ति- 
रसासत का प्याज्ञा किनारे तक, सींक उतार भरा रहने से 
कभी कभी झलक भी उठता है और जब भल्कक उठता है 
तब लोग उनका न परखकर उन्हे पागल भी समझ बैठते 
हैं, कितु उन्हे इन बाते से कुछ मतलब नहीं । वह इधर 
दुनियादारी में खूब रंगे हुए हैं और उधर प्रेम सरोवर मे 
च्ा० हि०---<€ 
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गाते लगाया करते हैं। उनका सिद्धांत यही है किंतु वह 
अपने मन फो-- 
“पाताल्माविशसि यासि नभे। विल्॑ध्य 
दिडमंडलं त्रजसि मानस चापलेन । 
आंत्या तु यातु विमत्ं न तदात्मनीने 
तदूत्रक्ष संस्मरसि निदतिमेषि येन ॥” 
की र॒ट लगाकर प्रबाध दिया करते हैं । 


अकरणु--५ € 
ब्राह्मणों की जीविका 

“थ्रग्नो ते! आपकी यहाँ आए जुम्सा जुम्मा आठ ही दिन 
हुए हैं। अभी से उत्तावल्ल १? 

“झाठ दिन क्‍या थोड़े हैं ? मुझे ते प्राठ दिन आठ युग 
के बराबर बीत गए । खाल्लो बैठे दिन पहाड़ के समान व्यतीत 
होता है। फिर जिस आदमी का घर नही, बार नहीं, जोरू 
नही, जाता नही, पैसा नही, काड़ी नहों--उसका विश्राम ही 
क्‍या ? और कास दी क्‍या ? “जहाँ पड़ा सूसक्ष वही खेम 
कूसल”” नित्य कमाना और नित्य खाना )? 

“ज्हों महाराज ! आपके कुछ भो कये। नही ? सब कुछ 
है। यह घर आपका है, हम सब आपके है, आप बड़े हैं, पूज्य 
हैं, मुरब्बी है। आप बड़े भाई के समान हैं, उनसे भो बढ़कर। 
फिर ऐसा नहीं हे! सकता कि हम आपकी यहाँ से जाने दे । 
घर ठाकुर जी का है, हमारा क्या है ९ जेसे आप वैसे हम |?! ' 

“स्चभुच आपका स्नेह अ्रद्धितीय है। में भी श्रापको 
छेड़कर नहों जाना चाहता। दुनिया मे मेरा है ही कान 
जिसके पास जाकर साथा मारू? नसीब से कद्दी सिर भी 
दुखने लगे ते कोई पानी पिलानेव्ाला नहीं। शरीर छूट 
जाय तो उठाकर जल्ञा देनेवाला नहीं ।! पड़ा पडा सड़ा कहाँ 


( १३२ ) 


ता काई खबर पृछनेवाला नहीं । परंतु यहाँ बिना काम काज 
के, खाल्नी बैठे रोटियाँ तोडना मुझसे नहीं बच सकेगा ,”? 

“त्हीं | नहीं | आप कभी रोटियाँ तोडना न समकम्तिए 
भगवान्‌ के घर मे आप अधिक और सें कम । फिर आपके 
लिये काम भी मैंने सोच लिया है। चास्तव मे काम बिना 
आदसी निकस्मा हे! जाता है, किसी काम का नही रहता, 
विलकुज्ञ रही। जो कुछ काम नहीं करता वह पाप करता 
है। ओर हम पैदा भो तो काम करने के लिये, कर्तव्यपात्नन 
के लिये हुए हैं, भाग विज्ञास के लिये नही । सच पूछे तो 
अपने कतैव्यपालन मे जैसा सुख है वैसा और किसी मे नही। 
इसके सामने त्रिज्ञोकी का राज्य मिट्टी है, खाख रुपए के नोट 
रही हैं, पोल्शी रमणी धूल है। जे! आनद अपने कततव्य- 
पालन मे सफलता दे जाने पर हाता है वह सचमुच अलौ- 
किक है। यदि हस ल्ञाग इस बात से दृढ़ हो जाया तो बस 
हमने विश्व का जीत लिया। सफलता और निष्फल्नता, 
परिणाम परमेश्वर फे हाथ सही कितु हमे फल की आकांचा 
पर राग ट्प छोडकर काम करते रहना चाहिए । ? 

“हाँ | प्रापका कथन सही है। में भरी ऐसा ही मानता 
हूँ। पर तु काम कया सोचा है ? देखें ते में उसे कर सकता 
हूँ या नही ९ क्योंकि जब में जानता कुछ नहीं तव ऐसा कास 
ही क्या होगा जिसे में कर सदूँ ? दा थेडा बहुत कर्मकाड 
अवश्य जानता हूँ पर'तु अब इससे गुजर होना कठिन है। 
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प्रथम ते हिहुओ के दुर्भाग्य से अब इससे श्रद्धा ही उठती जावी 
है फिर जे कुछ, थेड़ो बहुत, बची बचाई है भी उसे मूर्ख 
ब्राह्मणों का दल् नष्ट कर रहा है |” 

“बेशक आप ठीक कहते हैं। अब केवल इस पर आधार 
रखना अच्छा नहीं । संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, कर्मकांड 
मे श्रच्छो योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और जे। भावुक यज- 
मान मिल जाय ते उसे कराना भी चाहिए। कितु कमेकाड 
सीखना अरना पेट भरने के लिये नहीं है। वेदादि शाल्र 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान देना, लेना 
ब्राह्मणों के ये छः कर्म है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान 
देना केवल अपने कल्याण के लिये और वेद पढ़ाना, यज्ञ 
कराना कौर दान लेना उपजीविका के लिये है। मेरी समर 
मे अपने कल्याण के लिये तीनों कसे ते करने ही चाहिए। 
इनके बिना वाह्मण ब्राह्मण नहीं, कितु जीविका के लिये जिन 
कर्मों की विधि है यदि उन्हे कम कर दिया जाय, रोक दिया 
जाय ते फिर भी ब्राह्मणां का पहले का साआदर हो सकता 
है। जो वस्तु दुर्मिल है, अधिक परिश्रम से मिल्न सकती है 
उसका आदर अधिक होता है। हमारे प्राचोत ऋषि महर्षियों 
की पशेकुटियों पर बड़े बड़े राजा महाराजा महीनों तक जा 
जाकर जन्न ढकराते थे, खुशामद करते थे तब कही मुशकिल से 
वे लोग यज्ञ कराना, दान लेना स्वीकार करते थे। पितामह 
ब्रह्मा के समक्काने पर सहर्षि वशिछ्ज़ी ने सू्यवेश की पुरोहि- 
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ताई केवल इसलिये स्वीकार की थी कि उसमे भगवान्‌ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामचंद्रजी का जन्म होनेवाला था। यदि अब भी 
हम लोग दान दक्षिणा के क्षिये यजमान हे द्वार पर घंटों तक 
रिरियाने, हाथ फैलाने से द्ाथ खेंच ले ते निःसदेह उन 
ऋषियों का सा आदर पा सकते हैं, जो लोग हम पर स्वाथे 
का कल्ंक लगाते हैं उनके मुख पर भ्रच्छी खासी चपत लग 
सकती है। भगवान्‌ विश्वंभर है। राजा और रक को भूखा 
जगाता है, भूखा सुल्लाता नहीं। त्राह्मणां मे श्रव भी सैकडों, 
हजारों ऐसे हैं कितनी ही जातियाँ ऐसी हैं जो ब्राह्मणों की 
वृत्ति नही करती, इस जीविका से पेट नहीं भरती, उन्तका 
योगक्षेम अच्छी तरह चलता है। वे दान लेनेवाले से अच्छे 
हैं। यदि हम ल्ञोग केवल आत्मकल्याण के लिये वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन करे, यथाशक्ति यज्ञादि कर्म करते रहे 
ओर योग्ये। को दान दे ते ऐसे धंधें से जिनके करने से ब्राह्म- 
णत्व पर देष न आवबे अपतक्षा अच्छी तरद्द निर्वाह कर सकते 
हैँ। पअ्रव भी ब्राह्मणों मे भगवान्‌ भुवनभास्कर का सा ज्राह्म- 
णत्व प्रकाशमान्‌ है। ऐसा करने से उनका मदत्त्व बढेंगा, और 
उनके सदाचार से, उनकी सुशिक्षा सं, उनकी निःस्वार्थता से 
संसार उनके पैरां पर मस्तक नवाबेगा । श्रब भी कुछ विगडा 
नही है, अब भी नई रोशनीवालों मे, नई नई उन्नतियों, राज- 
दर्बारों में, श्रार और वर्णो' से ब्राह्मणों का ऊँचा आसन दै | 
जो काये वे कर रहे हैं वे कर सकते हैं, वह दूसरे वर्णो से 
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नही हे। सकता | भारतवर्ष की यावत्‌ उन्नतियों के अगुझआा अब 
भी ब्राह्मण हैं। अगरेजी की उच्च शिक्षा ब्राह्मणो से अधिक है।” 

“निस्संदेह यथाथ है पर'तु तब करना क्‍या चाहिए ९ 
क्या ज्योतिष पर शुज्ञार किया जाय १ इससे भी ते! पेट 
भरता कठिन है। जब फल ही नहीं मिलते तब लोग देने भी 
क्यों लगे ९ और झूठी बाते' बनाना अच्छा नहीं !? 

“हाँ में भी मानता हैं। वास्तव से यदि फलित ज्योतिष 
की ठोक ढंग पर न लाया जायगा ते! किसी न किसी दिस यह 
शासत्र भी हमारे हाथ से गया समझा। लोगां की श्रद्धा 
उठती जाती है और जिन्हे।ने अँगरेजी की थेडडी सी ए, बी, 
सी, डी, पढ़ ली है वे इसका मर्म न समझकर इसे वाहियात 
असंभव बतक्काकर पू्वेजों की निदा करते हैं, त्राह्मणो को ठग 
बतलाते हैं। परंतु क्या इससें देप शासत्र का है ? क्‍या शास्र 
ही सिथ्या है ? अथवा उसका संस्कार दूषित दे! गया है ९ 
अथवा पढ़नेवालो की ही अयोग्यता है ? मेरी समझ में शास्र 
का दोष नही क्योकि वह सत्य है। निर्विवाद सत््य है| हाँ ! 
पढ़नेचाले अवश्य अपराधी हैं | वे पढे बिना ही अथवा ज्योतिष 
का कफइहरा सीखकर ही भ्ूठ मूठ मीन, मेष, ब्वप अपनी 
अगुलियों पर गिनकर भविष्यद्वक्ता बन बैठते हैं। उनके 
स्वार्थ से हिदुओ के सब घर्मकार्य धूल मे मिले जाते हैं ।?? 

“परंतु क्‍या फल्नित ज्योतिष के फल्त न मिलने के श्रप- 
राधी बे ही लोग हैं ९? 
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* नही | शात्् के संस्क्वार भी दूषित हो गए हैं। अहा। 
अपने पूर्वजों की प्रशंसा किए बिना मैं आगे नहीं ण्ढ़ सकता | 
जो काम लाखे रुपया खचे करके, हजारों की दूरबीनी द्वारा 
आज दिन विद्वाद युरोपियन करते हैं वह उन्होने आज से 
हजारे वर्ष पहले नरसल और सिट्टी से सिद्ध कर लिया था | 
आज भी एक अच्छा ज्योतिषों फेवल् नरसल् की नत्तिका को 
मिट्टी मे गाड़कर ग्रहों का वेध कर सकता है। यदि उसके 
पाथी पन्ने छीन लिए जायें तो जनशून्य जंगल में बैठे बैठे वह 
केवल इन्ही की मदद से आज बतल्ला सकता है कि तिथि, 
बार, नक्षत्र, योग श्र करे क्‍या हैं ? तारीख क्या है ९? 

“अच्छा | यह ते आपसे गणित के गुण गाए। परंतु 
फलित मे देप आने के कारण ९१ 

“गणित के दाप से ही फलित दूषित हा गया है। बात 
यह्द है कि भास्कराचाये को ग्रहों का वेष कर सूर्यसिद्धांत 
बनाए लगभग छः: हजार वर्ष हो गए। नचक्तत्र स्थिर होने पर 
भी थोड़े थोड़े प्रपने अपने स्थाना से हटते हैं। उन्होने इस 
इटाहटी का निश्चय करके लिख दिया दे कि इतसे वर्षों मे 
इतना अंतर निकाल देना चाहिए। गअ्रहलाधवकार ने जब 
थ्रहो के उदयास्त सें उनकी गति में अंतर देखा तब उसने उसी 
आधार पर गणित करके, वेध कर नहीं, वह श्रतर निकाल 
दिया । इस वात का सी तीन हजार वर्ष हो गए | बस पंचागों 


में गरहां का उदयास्त न मिलने का यही कारण है। इसी 
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कारण ग्रहण का समय नहीं मिल्लता, भ्रहो के उदयास्त नहीं 
मिलते, ऋतु मे अंतर रहता है। ऐसे अंतर की भूल से मुद्र्त 
ठीक नहीं दिए जाते और जन्म का समय ठीक न होने से 
जन्मपतन्न के, वर्ष के फल्ल नही मिलते |? 

“तब इसके उपाय ९१ 

“उपाय दे हैं। एक विज्ञायत के पंचांगों से अपने पंचांगों 
का सिल्लान कर अंतर निकाल लेना । काशी के और दक्तिण 
के ज्योतिषी “नाटिकेल अलमानक” की सहायता से पंचाग 
बनाते हैं। उनका गणित मिल्कता जुलता है परंतु जेसा सेल 
ग्रहो का प्रत्यक्ष वेध करने से हे। सकता है वैसा नद्दी । इस- 
लिये आवश्यकता इस बात की है कि उज्वयनी, जयपुर प्रथवा 
काशो की वेघशाल्ा से प्रसिद्ध प्रसिद्ध ज्योतिषो इकट्रे दे'कर दूर- 
बोनेां के सहारे ग्रहों का वेध करे प्रैःर तब नया करण ग्रंथ तैयार 
किया जाय । एक वार बंबई से समस्त ज्योतिषियों ने इकट्टे 
होकर विचार भी किया था परंतु उत्साहहीनता से, धनाभा[व से 
ओर आपस की फूट से 'टॉय टॉय फिस” हो गई | अब भी 
इस बात का जितना ही शोघ्र उद्योग किया जाय उत्तना लाम 
है। पंचांगों की अशुद्धि से हमारी बडो भारी धर्महानि है 
ओर फलित शाद्र ही क्ूठा पड़ा जा रहा है से घलुए से !” 

“परंतु मेरे लिये आपने क्‍या उपाय सोचा है ९? 

“आपके लिये दे! उपाय हैं और वे दानाों साथ साथ 
संपादन हो सकते हैं। सबसे प्रथम ते चिकित्सा । हमारे 
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आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा करने मे प्रजा का जितना लाभ 
है उतना किसी श्रौर तरह से नहीं। इसकी दवाइयों सस्ती, 
सुल्लभ और बच्चे बच्चे की जानी हुई हैं। लाभ चाहे देरी से 
हा कितु होता चिरस्थायी है। परसेश्वर ने यहाँ के निवासियों 
की जेसी प्रकृति बनाई है उसी के अनुसार इस देश में औप- 
घियाँ भी उत्पन्न कर दी हैं । डाक्टरी इस्ताज का फायदा चाहे 
मिनटों ही मे क्‍यों न दिखलाई दे जाय परंतु उससे सदा के 
लिये रोग का विनाश नहों हाता और देशो दवाइयाँ बोमारी 
का जड़ से उखाड़ डाह्नती हैं। सैकड़ों बार के अनुभव से यह 
साबित हो! गया है कि जहाँ असमर्थ होकर, हताश होकर, 
बड़े बड़े डाक्टर हाथ खैंच लेते हैं, जहाँ हजारों रुपया इसलिये 
भाड से जा चुकता है वहाँ टकों की देशी दवा से ल्ञाभ होता है। 
फिर डाक्टरों की फीस और दवा की कीमत का खचे भी ते 
बहुत भारी है। इधर हमारे राजा महाराजा, घनवान, देश- 
हितैपी आयुर्वेद के लिये एक पाई खर्च नदी करते और उधर 
हर तरद्द से डाक्टरी फो मदर मिल रही है। जिसकी सहा- 
यक सरकार उसका कहना ही क्‍या ? नहीं ते देशो इलाज 
के श्रागे अब तक उसका पेर ही न जमने पाता |? 

“हों । राज़ा महाराजा और देशहितैपियों की उदासीनता 
है सही परंतु विशेष दोष वैद्यों का है। न वे विद्या पढ़ते है 
और न इलाज करना जानते हैं। बस अटरस सटरम दवा 
देकर टका कमाने से काम। रागी जीये चाहे मरे । बस 
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अपना उल्लू सीधा करने से मतल्व।! इसी का परिणाम है कि 
वैद्यो का इलाज बंद करने के लिये कानून बनने की नौबत आा 
रही है आर जो अब भी हम न चेते ते इस शाद्र का भी लोप 
ही समरू लो |? 

“बेशक | वैद्यों मे योग्यता का अभाव इसका प्रवल कारण 
है। सचमुच ही लोग लाते मार मारकर उसे डुबो रहे हैं परंतु 
और भी दे बातें की त्रुटियाँ हैं। एक हमारे शाल्रों मे चीर 
फाड़ का विस्तार नहीं है| सुश्रत मे है परंतु समय के अनुसार 
युरेपियन विद्वाने ने इस कार्य में जे असाधारण उन्नति की है 
उसके लाभ से हमे वंचित न रहना चाहिए। आयुर्वेद आप 
दा पढ़ा हुआ है, आप इसमे सिद्धहस्त हैं, अनुभवी हैं और 
यशस्वी हैं, रोगी के आपके दशन होते ही आधा आराम दे 
जाता है। इस यात्रा मे मुर्क कई बार इसका श्रनुभव दे! गया। 
फिर आपकी दवा भी असाधारण है । पभ्रस्पताल मे नौकरी 
करके आप चीर फाड का भी अलुभव प्राप्त कर चुके हैं। इधर 
संरक्ृत ग्रंथों का मेरे यहाँ टाटा नहीं और उघर डाक्टरी की 
बढ़िया से बढ़िया पुस्तकों मराठी आर गुजराती में भाषांतरित 
हा चुकी हैं। जहाँ कही अगरेजी की मदद चाहिए वहां में 
तैयार हूँ । वस इसलिये यदह्द काम सिद्ध समक्तिए ॥१? 

“अच्छा | दूसरी त्रुटि से आपका सतत्तब शायद ओरेषधियां 
अच्छी न मिलने से है। वेशक दवाइयों का बड़ा अधाधुध है । 
भील पंसारी से ओर पंसारी वैद्य से कद्द दे से दो दवा | बह 
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दवा चाहे संजीवनी की जगह इलाइल हो क्‍्ये। न हो । न 
दवा को वैद्य पहचानते हैं श्रार न पंसलारी ! और दवा लाने- 
वाले निरे गवर, जंगली । फिर पंसारी के यहाँ की दवा कभी 
सडती नहीं, विगड़ेती नही । चाहे कीड़े पड़कर वह दवा 
विप हो क्यों न है। जाय परंतु जब तक थैल्ली खाल्ली न हो। जाय, 
नई मेंगाने का कास क्या १? 

“इसका उपाय मैंने यह सोचा है कि जो ओपधियाँ 
बाजार से अच्छी मिलती हैं उन्हे दिसावर से थेाकबंद मेंगवा 
लेना, जे। आबू हरिद्वार और बदरीनारायण क्टी ओर मिलने- 
वाल्ली हैं उन्हे बह से इकट्ठी इकट्ठी मेंगवाना श्रौर जे! दुर्मिल् 
हैं उनके बाजे का पता लगा लगाकर श्रपने बगीचे मे वो 
देना । इसके लिये जितनी आवश्यकता होगी उत्तनी जमीन 
निकाल दो जायगी ।?? 

“और रुपया ९ पहला सवाल रुपए का ही है।” 

“प्रद्दाराज, यह बड़ा पुण्य कारये है। इसमें गरीबों की 
अन्न चल्कष भी मिलेगा। औपषधालय से आनेवालते की दवा 
मुफु । किसी अ्रमीर के घर जाकर आप इत्नाज करे अथवा 
वह मदद के नाम से रुपया दे तो लेने में कुछ द्वानि नहीं और 
जब इसका यश फैल जायगा ते! बिना सॉगी मदद सिलने 
लगेगी । काम ऐसा हाना चाहिए जो दुनिया के लिये नमूना 
बन जाय । इसमारे काम की कोई नकल्ल करे ते खुशी से । 
जा सीखना चाद्दे उसे सिखाने को तैयार |?! 
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४हों हॉ। यह ठीक! परंतु रुपए का सवाल बडा टेढ़ा 
है। सर्वारम्भास्तंदुल्षप्रखमूला: |? 

“पंडित जी, रुपयो की आपने अच्छी चिता की ! इसके 
लिये ठाकुर जी मदद देंगे। अभी काम आरंभ करने के लिये 
हजार दे। हजार बहुत हैं। बस जितना चाहिए कांतानाथ से 
ले लीजिए | मैंने उससे कह दिया है। यदि सुकाये मे लगाते 
दरिद्र आ जावे ते क॒ज् का श्राता आज ही सही | रुपया हाथ 
का मैल है और धर्म मे गाने से बढ़ता है, घटता नहीं ।? 

“यह आपकी उद्ारता है, परोपकार है और मुझ अकि- 
चन पर दया है। परंतु हाँ! दूसरा उपाय ? प्रथम ते 
उन साधु बालक बालिका का पढाना। क्यो यही ना ९? 

“हाॉँ। यह ते परापकार के लिये है परतु मेरी ऋूढी 
प्रशंसा करके कॉटो मे न घसीटो । प्रशंसा आदमी के लिये 
जहर है। वह जीते ही मार डाज्नत्ती है। दूसरा काम त्राह्मणो 
का मुख्य कर्तव्य शिक्षा देना, उपदेश देना है । नियत समय पर 
भगवान्‌ के मदिर में लोगों को धर्म का उपदेश देना, पर जे 
विद्यार्थी आपसे जिस शास्त्र का अध्ययन्न करने आवे उसे जी 
खेाह्षकर पढाना । विद्यादान और ओषधिदान का बडा पुण्य 
है। साथ ही संस्क्षत प्रंथो का भार्षातर करना भी ।” 

“वास्तव से आपने उपाय शअ्रच्छे बतत्ताएं। यथाशक्ति 
थेड़ा और बहुत सबका संपादन करूँगा और जब हर बात 
मे सहायता देने के लिये आप जैसे महात्मा तैयार हैं फिर 
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सफल्षता से संदेह भी नही कितु मद्दाराज, प्राचीन संस्कृत प्र थ 
मिलते ही कहो हैं १ दुष्टों ने उन्हे जला जलाकर हम्मास 
गर्म कर डाला। सच पूछे तो जितनी हानि पुस्तक जल्ला 
देने से हुई, हमारी क्‍या दुनिया की हुई, वह कभी सिटने की 
नहीं । रुपए इकट्टे हे! सकते हैं परंतु पुस्तके' नही ?” 

“४ हॉ। (रोकर ) हाय । वास्तव मे बढ़ा अनथे हो 
गया। पर'तु जो बात निरुपाय दै उसका दुःख ही क्‍या? 
अब भी जितने मंथ मिल सकते हैं उनका उद्धार करने से ऑस 
पुछू सकते हैं। परतु महाराज अंत में में फिर कहूँगा कि 
जिनके लिये विद्या से जीविका चत्लाना कठिन है थे व्यापार 
करके, कारीगरी सीखकर और नौकरी करके अपना पेट पाल 
ले। ब्राह्मण हेकर जूते बनावे श्रैर शराव की दूकाने' खेले, 
ऐसी बाते" अवश्य निदनीय हैं कितु जो लोग प्मतात्रों से, 
कुपात्रों से पैसा मॉगकर ब्राह्मणत्व का अनादर करवाते हैं 
उनसे मैं संध्यावदनादि मे लिपुण पॉच रुपए की भैयागरी, 
चपरासगरी और दरबानी करनेवाले फो श्रेष्ठ समझता हूँ । 
मेरी समझ में देशोपकार की लंबी लवी डोीगें हॉकनेवाले भ्रष्ट 
ब्राह्मणों से वे इजार दर्जे अच्छे हैं। संतेष मात्र चाहिए 
क्योंकि 'असंतुष्टर द्विजा नष्टा:? (?! 

बस लेखक की कल्पना ने इस उद्योग फी सफलता का सीमा 
तक पहुँचा दिया। श्रव काये मे प्रवृत्त होना पाठकों का काम है । 





प्रकरण-&० 
घर चापट हे! गया ु 
“बुढ़िया ने पीठ फेरी और चरखे की हो गई ढंरी ।” 

चास्तव में सगवानदास का घर चेपट हो गया। बूढ़ा गेंवार 
था, पढ़ा लिखा बिल्लकुल नही श्लौर आजकल की “उन्नति!” 
की पुकार उसके कानों तक भी नहीं पहुँची थी, पर तु उसने 
अपनी छोटी सी ग्रहरथी मे, अपनी साधारण हैसियत मे और 
अपने गरीब घर मे, दिखला दिया था कि गृहराज्य केसा हे।ता 
है। जे घर का प्रबंध कर सकता है, जिसकी श्राज्ञा का 
पालन बेटे बेटी करते हैं और जे अपने घर की उन्नति कर 
सकता है वही देश का प्रबंध भी कर सकता है। प्रबंधकर्ता 
से पहली योग्यता यही हानी चाहिए। पोधथे रट रटकर 
माथा खाली करने की जितनी आवश्यकता नहीं उतनी “इत- 
जामी तियाकत” चाहिए। लोग कहते हैं कि “संयुक्त कुदुब? 
की प्रणाल्वी से देश चेपट हो रहा है, कोई भी उन्नति नहीं 
कर सकता, किंतु उसकी बूढ़ी बुद्धि ने साबित कर दिखाया 
कि संयुक्त कुट्ठ ब गृहराज्य है, राज्य-प्रबंध का नमूना है। यदि 
देश में ऐसे कुटु|बों की अधिक संख्या हो| ते! स्वभाव से ही 
एकता बढ़ जाय, मुकदसेबाजी भ्राधी रह जाय और यही देहाती 
पंचायत का मूल सूत्र है। शरीर क॑ जितने काये हैं उन्हें न 
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अकंता साथा कर सकता है और न दा द्वाथ। जब्र दशो 
इ'द्रियाँ मन की इच्छा के अनुसार सिल जुक्ककर अपना 
अपना फाम करती हैं तब द्वी शरीर चलता है। “याज्ञवल्कय 
स्वृति” में देशप्रबंध की व्यवस्था कुलपति, कुल्षपतियां पर ग्रामपति 
और फिर बढ़ते बढते राज्यपति, राजा, इस तरह की है । 
“जिन ते संभल सकत नहि तन की घाती ढीली ढाली, देश- 
प्रबंध करेगे यह कैसी है खाम खियाली |” किसी ने यह्‌ 
लेफकेक्ति खूब फवती कह डाली है । 

अस्तु | भगवानदास के गृहराज्य का यह पहला दृश्य है 
कितु दूसरे ' सीन ?” ने बिलकुल तख्ता उलट दिया। बूढ़े 
के जाते ही पहले सीन पर परदा पड गया। उसके मित्र ने 
जहाँ तक उससे वन सका, वन मन ओर घन से संभाला परंतु 
उसकी अधिक दिन दाल न गलने पाई । जे काये कतैव्य- 
धन से बॉघकर नहीं किया जाता है उसकी चेपा चापी 
बहुत समय तक नही चल सकती । “काठ की हेंडिया बार 
बार नही चढ़ती है|” वबूढे के जाते ही खूंखला दूट गई, 
दबाव जाता रहा, कतैव्य का चूर सूर हे। गया और कलह 
का, खा का, मनझुटाव का और, ईर्ष्या का सीन खड़ा हे। 
गया। मखदु, मधुर और मंद प्रेम से यह अत्याचार नही 
देखा गया इसलिये वह भी अपना बधना बोरिया लेकर चलता 
बना । अब भाई भाई से नहीं बनती है, छुगाइयो लुगाइयो मे 
गाली गल्लौज होती है, खसम जेारू मे मार पीट होती है और 
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एक दूसरे के देखकर आँखें में से शत्रुता की चिनगारियों 
फेंकने लगता है। बैल्न भूख के मारे कल मरते आज ही क्‍यों 
न मर जाय उन्हें कोई पानी पिल्लानेवाला नहीं, जंगल से घास 
काटकर छ्ानेवात्षा नहीं । खेती सूखती है ते कया पर्वाह ? 
चरस चल्लाकर सोचने का परिश्रम दइमसे नहों द्ोता है। 
क्या हम किसी के शुलास हैं जे। बारिश मे, धूप में और जाड़े 
मे खेती की रखवाली के लिये जंगल्न में रहें ? श्रौर बधेरा खा 
जाय ते ? नही नहीं | हमारे फूल से बच्चे बछड़ों का चराने 
नही जायेंगे । ज्गान का तकाजा है ते जाने सेवा | चाचा जी 
उसे मालिक बना गए हैं । काई छाती कूटे तो भत्ते ही कूटे । 
शभ्राज बस इलुवा पूरी उड़ेगी। बस इस तरह का गदर मच 
गया। बाहर के चार नहीं किंतु घर की घर मे चारियों होने 
लगीं। कोई गल्ला बेचकर रुपया हजम कर जाता है ते 
किसी ने बेल ही बेचकर कीमत अटी में दबाई है । खेती 
सूख गई । बीज तक वसूल होने का ठिकाना नहीं । छगान 
की किस्त चढ़े अर्सा हो गया। कुर्की की नौबत आ पहुँची । 
दे! चार बैश मर गए। एक भेंस ऐसी मरी जे डेढ़ से मे 
भी सस्ती थी । कई एक गाए ठंठ दो गई । पूंजी पसारा 
बिगड़ गया । एक चूरहे के सात चूहे हो गए। बेटे अलग, 
पोते अलग और जे इकट्ट हैं उनके मन अ्रत्नग, खाध अत्वग | 
घर इसलिये “ जहाँ सुम्रति तहेँ संपति नाना। जहाँ कुमति 
तहूँ विपति लिदाना |” का फीठे सामने पुकार पुकार कहने 
आ० हि4--१० 
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जगा कि कलह का, कर्तव्यशून्यता का श्रौर बड़े बूढ़ों के प्रभाव 
का यही नमूना है। जो काम बूढे ने वर्षों के परिश्रम से, 
अनुभव से तैयार किया था वह महीने में, घंटों मे नष्ट हो 
गया। वर्षों की सिहनत से पाला पोसा फूलदार, फल्दार 
वृत्त मूर्खता की भॉँधी ने जड़ से उखाड़कर फेक दिया। 

इस फोटो से पाठक समझ सकते हैं कि बूढे, बुढ़िया ने 
जब वापिस आकर घर से पैर रखा तथ घोले दुपहर के भव्य 
प्रकाश के बदले भर भादों की वाराशून्य घोर ऑधियारी रात 
थी। खबने सब ही की आ आकर बाप के आगे चुगलियों 
खाई' । सब ही अपने झपने मन से निर्दोष हैं श्रौर उन्तके 
सिवाय दूसरा देपी । सब से अ्रधिक देप सेवा पर, उसकी 
बहू पर सढ़ा गया, कितु ऐसे कूठे अपराधे के लिये अपनी 
सफाई दिखलाकर वे फसस खाने तक को तैयार हैं, गंगा 
उठाने में सन्नद्व हैं। इन देने की गवाहदी भगवानदास फे 
अंतरंग मित्र ने भी दी। उसने आदि से अंत तक एक 
एक का पृथक्‌ पृथक इतिहास सुनाकर स्पष्ट कह दिया कि 
इन दोनों का कुसूर विल्कुल नहीं । इन दाने ने जिस तरह 
विपत्‌ भ्लेल्ली है परमेश्वर ही जानता है। भूखां मर सरकर 
रात काटी है। इनके पास दाना चबाने के लिये भी कुछ 
नहीं रहा । इतना कहकर उसले सलाह दी कि--“ तुम 
अपने सामने सब के हिस्से बॉट दे । नहीं ते इनमे सदा 
ही जूता चलता रहेगा । ये भ्रदाज्मत तक पहुँचकर, भ्रमत्ले 
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के, वकीलों के घर भरेगे और चार ही दिन मे देख लेना कि 
जिस घर का आतंक आज दिल बस्ती भर मानती है उसी के 
आदसी दाने दाने को तरसेंगे, औरें। की ढारे चराते फिरेंगे, 
इल जोतते फिरेगे |? 

बूढे की इच्छा नहीं थी कि उसके सामने सब बेटे पोते 
अपने जोरू बच्चों को लेकर अछग हो जायें क्‍योंकि वह 
जानता था कि जिस घर की साख आज जल्ञाख की है वद्द खाक 
की हो! जायगी । तिनके तिनके इकट्ठें करके रस्सी बनाने पर 
मतवाला हाथी भी वध सकता है कितु वे ही तिनके जुदे पड़ने 
पर एक चिडटी को भी नहीं बॉघच सकते । इस कारण! उसे 
अपने मित्र की सलाह पसंद न आई। वह यात्रा के परि- 
श्रम से, भूख प्यास खहकर यद्यपि थक गया था, चाहे उसे 
अब अधिक जीने की आशा नहीं थी और वह इस उम्र को 
पहुँचकर अब घर की ओर से, दुनियादारी से उदासीन भी हो 
गया था और अब वह “सब तज और हर भज” की ओर 
अपना सन छ्गाए हुए था किंतु बूढी हड्डियों मे फिर जवानी 
का जोश दिखलाकर जी तेड परिश्रम से वद्द सब ठिकाने ले 
आया। लड़कों का दुनिया की नीच ऊँच दिखलाकर पंडित 
जी और गेडबेले ने उन लोगों को बहुत समझाया और तह- 
सीलदार ने भी धमका धमकूकर फिर बैसा ही ढंग डालने में 
पूरी सहायता दी । यों कास अवश्य चल गया परंतु चत्ना 
चेपा चापी ही । जिस भगवानदास के नख में भी कभी रोग 
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नद्दी था, जो नही जानता कि बुखार किसे कहते हैं वह इस मेह- 
नत से थककर बीमार रहने लगा । इसकी बीमारी बढ़ते दी 
फिर वही गदर | अब इसने समझ लिया कि मित्र की सलाह 
के अनुसार इन लोगे। के हिस्से किए बिना मेरी आँख के सामने 
ही ये लोग “जूतम फाग” खेलेंगे । इसलिये उसने सबकी इकट्ठा 
करके जो कुछ साक्त ताल जमीन जायदाद रुपया पैसा बचा 
बचाया था वह्द पाई पाई बराबर वॉटकर भगड़ा मेट दिया । 
यों घर के धंधे से निपटकर वचह यद्यपि उनसे उदासीन 
हो गया कितु उन्होंने भी झव इसको निरथेक, रद्दो समझ 
लिया । “बूढ़ा मर जाय तो अच्छा | अब यह कॉटा ही 
है। इसके खर्च का वृथा ही बासता है।” वे खुला खुली 
कहने लगे । बूढ़े बुढिया को यदि ज्वर पीडा से कोई करा- 
हते देखता है तो उसकी ओर से श्रॉख बचाकर चल्ला जाता 
है। सवेरे किसी ने रूखी सुखी रेटियां पहुँचा दो ते पहुँचा 
दी और भूल गए तो भूल गए। किसी का कर्ज थोड़े ही 
चुकाना है? अब उसके पास फटे कपड़ों और हूटी चारपाई के 
सिवाय कुछ नहीं है । एक लेटा केवल झैर है जिससे सन्नह 
पैवंद लगे हैं। परंतु उसे इस बात का रज नहीं है। माँ 
बाप यदि बेटे बेटी पर बहुत से बहुत नाराज है। जाये ते इतनी 
गाली दे सकते हैं कि जैसे तुम हमे बुढ़ापे मे सताते हो वैसे 
ही तुम्हारे बेटे पोते तुमको सतावे । कितु इस गाली मे भी 
आशीर्वाद है। वह “जाही विधि राखे राम, ताही विधि 
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रहिए।” के अटल सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़े हुए है शोर 
अपनी हालत से मस्त रहकर “राम राम”? जपते हुए दिन 
रात निकाल देता है | 

यों सज्जनों के सत्संग से बूढे बुढ़िया को दृप शोक नहीं 
है किंतु कष्ट देख देखकर उसके अतरंग मित्र का जी जला 
करता है। इतने दिनों के अनुभव से उसने ठहरा लिया है 
कि “यह राई रत्ती दे डालने का नतीजा है। यदि भगवान्‌ 
थेड़ा बहुत अपने पास रख लेता ते! उसके लालच से उसकी 
वे खातिरे होती जिनका नाम ?” बस इस विचार से वह 
एक दिन एक थैली लेकर आया | उसे सबके सामने बजा- 
कर, खेल्ञकर दिखाने के बाद भगवानदास के कान मे कुछ 
कहकर उसने उसके साम की चपडी की मुद्दर उस पर लगा 
दी और एक भंडरिया से उसे रखकर ताली बूढे की कमर में 
घाँध दी । अब लड़कों ने बहुतेरी विनती की परंतु इस रकम 
का हिस्सा न किया गया। जो हमारी सेवा करेगा वह 
पावेगा । प्रौर को एक कौडी नहीं।? कहकर उसने कड़ा 
हुक्म दे दिया। बस उसी समय से उसकी खातिरें होने लगी। 
एक के यहाँ से खोर आती है दूसरा नया कपडा बनवा देता 
है भर तीसरा आधी रात तक चरण चापता है। कोई पंखा 
भजता दे ते कोई मक्खियां उड़ाता है| माँ बाप की सेवा करने 
मे एक दूसरे की बदाबदी, होड़ाहोड़ी होने लगी और बूढ़े 
बुढ़िया को हथेली पर थुका थुकाकर उनकी सेवा होने लगी | 
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यह संब कुछ हुआ और अब वृद्ध दंपती का अपनी संतान 
के लिये कोई विशेष शिकायत भी न रही परतु जब श्रमर 
कद्लाने पर भी देवताओ की उमर की अवधि है, जब जिसका 
नास उसका नाश अवश्यंभावी है और जब ये दोनें जीवन की 
सीमा तक पहुँच चुके हैं तव यदि भगवानदास का काल प्रा 
जावे ते क्या शश्चय ? वह मर गया श्रौर विना किसी बीमारी 
विशेष के साधारण ज्वर आकर बात करते करते, “राम राम?” 
को रट लगाते लगाते, मृत्यु की असह्य वेदना के बदले हँसते 
हँसते मर गया, और ऐसी मैतत कि जिसने खबर पाई उसके 
मुँह से यही निकत्ला कि ऐसी मौत भगवान्‌ खबको दे। 
जिसे जन्म भर किसी से दीनता न करनी पड़े और जो ऐसे 
अनायास, बिना कष्ट पाए मर जाय, उसका जीना श्र 
मरना देने साथेक हैं। उसे अवश्य खर्ग मिल्ेगा। पुण्यवाना 
की यही निशानी है।” खैर बूढ़ा ते! मरा से! मरा कितु बुढ़िया 
की अजब हालत हुई । वह सत्तर वर्ष की डोकरी होने पर 
हुट्टी कट्टी थी । उसे किसी तरह की बीमारी नहीं थी । परंतु 
पति परमात्मा का परत्ञोकवास होते ही उसने भी सहगमसन 
किया। पति के स्वगंवास होने की भनक कान मे पड़ते ही 
“अब मैं जीकर क्‍या करूँगी ? जहा वह्द तद्दों में।?” कहकर 
“रास रास” जपते जपते उसने भी शरीर छोड़ दिया। केवल 
पत्ति सेवा के सिवाय उसे कुछ सतल्लब नही था । वह विशेष 
बात भी किसी से नहीं करती थी बल्कि लोग कद्दा करते थे 
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कि उसकी समझ मोटी है परंतु श्राज उसने दिखते कर 
कि पढ़ी लिखी औरतें से वह हजार दर्ज अच्छी लि 
देनें की वैकुंठियाँ साथ निकलीं, दोनों एक ही चिता में 
जल्लाए गए और अपना कतेव्य पालन करते हुए, दुनिया का 
यश लूटकर परमेश्वर की भक्ति करते हुए, सीधे खगे को 
सिधार गए । विद्या चाहे हो चाहे न हा । वह विद्या ही 
किस काम की जिससे परत्ञोक न सुधरे परंतु अपढ़ होकर भी 
इन्हे।ने दोनों लोक सुधार लिए। वास्तव मे ऐसे ही लोगों 
का जन्म साथक है। धन्य भगवानदास ! धन्य साध्वी ! 
तुम देने को घन्‍्य है । भारत मे ऐसे द्वी सब्ननो की आव- 
श्यकता है। पातित्रत की पराकाष्टा है। सरकारी कानून 
भी परमेश्वर के कानून के आगे कुछ नद्दों | 

खैर । दोलें की झत्यु के बाद उत्तकी तेरही हो। जाने पर 
जब इनके बेटे ने थैली सेमाली तब रुपए की आशा से पैसे 
पाए। ये सब बाप क॑ मित्र से लड़े झगड़े भी कम नहीं, यहाँ 
तक कि उस पर मुकदमा चलाने को तैयार हो! गए किंतु जब 
भगवानदास का तहरीरी सबूत उसके पास था और जब इसका 
असली सेद द्वाकिमा का मालूम था तब उन लोगों की छुछ 
चली चलाई नहीं । द्वॉ! जरा जरा सी बात पर वे लोग 
आपस मे लड़ छड़कर फाजदारी करते और मुकदमे लड़ाते 
लड़ाते कट मरे। उनका पूँजी पसारा सब नष्ट हो गया 
और सचमुच उनके लिये वही अवसर झा गया जिसका बाप 


प्त. 
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के मित्र का पहले से भय था। अब वे औरों के यहाँ मज- 
“पुरी .कर करके अपने पेट भरते हैं, अपने किए पर पछताते हैं 
साँ बाप को याद करके रोते हैं। इस विपत्ति के समय यदि 
कुछ सहारा है ते। यही कि पंडितजी ने उन्हे वुल्ा बुलाकर 
किसी न किसी काम से क्षगा दिया है। यों अंत से वे ल्लोग 
ग्रपने दुःख के दिन छुख से बिताने लगे हैं। 


प्रकरण---६ १९ 
मठाधीश साधु 

पाठक यह न समझ लें कि पंडित प्रियानाथजी घर आकर 
उन साधु बालकों को भूल गए। वह भूलनेवाले मनुष्य 
नहों वरन्‌ यों कहना चाहिए कि वे जान फी जोखें उठाकर 
अपनी प्रतिज्ञा पाज्नन करनेवाले थे। जिस काम मे उन्‍्हेने 
हाथ डाला उसे पार तक पहुँचा दिया। ऐसी प्रतिज्ञा ही 
क्यो करनी जिसका निर्वाह न हो सफ्रे ? और जब करनी तब 
पार उतारनी, यद्द उनका अटल सिद्धांत था। अस्तु ! जिस 
खमय वे गाँव से पहुँचे उसी घी उन बाल्चक बालिका के लिये 
पहाड़ी टीलेवाली गुफा उन्होंने साफ करवाई, धूनी का, सीतल- 
पट्टी का, कंबलों का शौर जल का प्रवंध किया और जब उन 
देननें की मित्षा हो! गई तब आप अन्न जल लिया | प्रब जो 
कुछ इनके धर में बनता है उसमे इन देोनें के योग्य सिद्धान्न 
इनकी कुटी पर पहुँचा दिया जाता है। पंडित जी और गौड़- 
बोले पारी पारी से उनकी जाकर नित्य सँमाल आते हैं। या 
ये कभी कभी गाँव से भी आते जाते हैं परंतु नित्य नहों, 
सहीना बीस दिन मे । पहले पहले ज्ञोग उनकी कुटी पर जा 
जाकर अपना अपना मनारथ सिद्ध करने के लिये प्राथेना भी 
करते थे । कुसंग के लिये लल्नचाकर फेंसानेवाले भी गए 


( १४४ ) 


परंतु न ते इन्हेंने किसी से श्रॉख उठाकर वार्ताज्ञाप किया 
और न पंडितजो ने इनके पास भीड इकट्टों होने दी। यों 
धीरे धीरे अपना लाभ न द्वोता देखकर लोग लुगाइयों ने अपने 
आप इनके पास जाना बंद कर दिया । श्रव शरीर के खटके 
से निपटकर स्तान करने के श्रनंतर आठ पहर मे एक बार जो 
कुछ भिन्षा आवबे उसे गड़सड़ू करके खा लेने के सिवाय इन्हें 
कुछ काम नहीं ' गुरू की बताई हुईं काम-विकारों फो शमन 
करनेवाली बुटी इस पहाड़ी पर भी बहुतायत से है। उसे 
ला लाकर यह श्रवश्य खाते हैं। ओऔर यों केवल चार घंटे की 
निद्रा के सिवाय इनका दिन रात भजन में बीतता है। बच- 
पन से इनके गुरू ने राम राम” का जो जप बतत्ा दिया है 
उसे ही वे फरते हैं श्रौर प्मासन जप्राकर गन कुकाए, 
अपनी नासिका से चिपटती हुई पृथ्वी पर शुद्ध स्थान मे लिखे 
हुए प्रणव पर हृदय की दृष्टि, चमेचन्षु नही क्येकि ध्यान के 
समय ये मुँदी रहती हैं, जमाकर ध्यानावस्थित रहते हैं । गुरू 
जी ने एक बात और बतलाई है। वह यह कि ध्यान अग- 
वान्‌ श्री ऋृष्णचद्र की बाललीला की मूत्ति का करना । जब, 
जिस समय तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा जप एक हे जायगा 
तब ही उस मूर्चि से से ध्रुव बाक्कक की तरह भगवान्‌ हरि 
तुमको प्रकट होकर दशेन देगे। इसमे उन्हे इतने वर्षों के 
उद्योग से कहाँ तक सफल्नता हुईं से। इन्होंने किसी को नही 
बतल्ाया और ऐसे गोपनीय मत्र अधिकारी बिना किसी 
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का बतलाने के लिये भी नहीं हैं। हा ! उन दोनों के सुख 
कमलों का निरीक्षण कर प्रत्येक विचारवान सज्जन बतल्ाा सकता 
है कि तप उनके चेहरे पर रक्ककता है, काये की सिद्धि उनकी 
आँखें के सामने नाच रही है और संयम का कवच संसार 
के यावत्‌ विकारों से उनकी रक्षा कर रहा है | 

ऐसे जितेंद्रिय, दृढ़मना और तपरवी मद्दात्माओं के लिये 
पुस्तक रटने की आवश्यअता नहीं। पुस्तक पढ़ता इसमे जान- 
कारी ल्ञाभ करके काये का आरंभ करने के लिये है और ये 
अपने उद्योग से बहुत आगे निकल गए हैं कितु शुरु-मुख से 
मन्नोपदेश ग्रहण करने श्र इतनी सी क्रिया सीख लेने के 
सिवाय थे कुछ नही जानते हैं। हॉ ' ये जितनी इसकी 
साधना करते जाते हैं उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। बस 
उस आलंद मे आनंद बढ़ाने के लिये ही ये पढ़ने लगे हैं । 
गाड़बेलेजी ने अनध्याय का छेोडकर निद्य इनकी कुटी पर 
जाना आरंभ कर दिया है। साधारण लिखना पढ़ना सीख 
लेने के प्रनंतर उन्होंने ५इले “विचार सागरः?? का मनन कर- 
वाया है, फिर “भगवद्गौता?? का | कितु इन दोनों का सीखना 
भी विल्नक्षण है। मानो ये पहले ही से उसे जानते हैं, पढ़ा 
हुआ पाठ भूल गए हैं से पंडित गाड़बोले के पढ़ाने से पुरानी 
बातो का उन्हे स्मरण हो। आता है। जिस विषय पर विचार 
करने मे और विद्यार्थियों को महीनों क्षण जाये उसे ये दिलों 
में अपने मन पर दृढ़ कर लेते हैं। भ्गवद्रोता के लिये ये 
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दोनों कहा करते हैं कि संसार में इसफे बराबर कोई अंथ 
नहीं। दुनिया फे पर्दे पर ऐसा काई अब तक पेदा नही 
हुआ जे इसकी सिद्धातो को मिथ्या सिद्ध कर दे। इसमे 
प्रवृत्ति भी है भर निवृत्ति भी । यह ग्रृहस्थें के लिये भी है 
और संन्यासियों के लिये भी।, इसका मनन करनेवाला 
दुनियादारी मे रहकर भी जीवन्मुक्त है। बस कर्तव्य की 
शिक्षा इसके समान किसी में नहों । काम, क्रोध, मोह, लोभ 
प्लौर मद मत्मरादि विषों से छुड़ाने के लिये यद्द रामबाण दवा 
है। काये करके भी न उसकी सिद्धि के लिये राग करना और 
न उसके प्राप्त न होने पर द्वंप । परमात्मा का स्वरूप इसमे 
बहुत श्रच्छी तरह दिखल्लाया गया है। हिदूमात्र को इसे हिए 
का द्वार बना लेना चाहिए । 

बस ! इन्होने भगवद्रोता पढ़ लेने फे अनंतर योग ग्रंथो को 
विचारना आरंभ किया है। योग साधन फे लिये फेषल वाच- 
निक शिक्षा किसी काम की नद्दी। इसमे साधना अधिक 
ओऔर पढना कम और साधना का अभ्यास अच्छे गुरू के 
बताए बिना हो। नही सकता। जो कफेवल्ल पुस्तकों के भरोसे 
भ्रथवा ऊटपटॉग गुरुओं से सीखकर प्राणायाम चढ़ाने लगते हैं 
उनमें भूल से अनेकों को मस्तऋ-विकार दो जाते देखा है, अनेकों 
को च्ञय हो जाते देखा है श्लौर अनेकों का शरीर फ़ूट निक- 
लता है। श्वास को रोकना मतवाह्षे हाथी का बॉधना है। 
गैडबोले यद्यपि इस विषय को विद्याथियों के चित्त पर ठसाने 
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की अच्छी योग्यता रखते थे और साधन से भी खाली नही थे 
कितु उन्हे इस बात का दावा भी नही था कि मैं इस विषय 
में पारंगत हूँ । खैर जितना वह जानते थे उन्होंने इन दोनों 
के सिखाया | गुरु शिक्षा मे गाड़बोले की शिक्षा को संयुक्त 
कर इन्हेने अभ्यास बढ़ाया और जे बात समझ मे न आई 
उसे किसी महात्मा से सीखने के लिये उठा रखा । 

थों इन देनें का समय अध्ययन, सनन और निदिष्यास- 
नादि में सदाचार के साथ वर्षों तक व्यतीत होता रहा। 
किसी प्रकार का विक्षेप नहों, बिलकुल प्रलोभन नही । कितु 
इस अवसर में एक घटना ऐसी हो। गई जिससे इनके ज्याग को 
कसौटी पर कसने का सैका आया । घटना ऐसी वैसी नही, 
बस “इस पार या उस पार” का मामज्ञा था | यदि उसे ग्रहण 
कर लिया ते संसार त्याग देने पर भी पक्का संसारी बनना 
पड़ा और छोड़ दिया ता एक सीढ़ी कँचे । बात यों हुईं कि 
पंडित प्रियानाथजी ने एक दिन इस तरह प्रस्ताव किया--- 

“सहाराज, आपको अपेक्षा ते! नही है। जिसने संसार 
फो तिनके के समान छोड़ दिया उसे अपेक्षा ही क्या ? और 
आप श्रपना काये साधन भी कर रहे हैं परंतु इसके साथ 
यदि आपके हाथ से लोकापकार भी हो ते। कैसा ९? 

/हैं पिता ! हम तुच्छ प्राणियों के हाथ से लोफापकार ९ 
जब हम ही नहीं, जब हम लछुद्दार की पोकनी की तरह 
श्वास लेने पर भी मुर्दे हैं तब ल्लोकोपकार कैसा ? हा इस 
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शतक शरीर से यदि चोल्ह कीबे अ्रपन्ा पेट भर ले ते कुछ 
काम भी सही !? 

“जहों महाराज, आप जेसे तपखी यदि दुनिया का उप- 
कार करना चाहे ते बहुत कुछ कर सकते हैं और यह शरीर 
परापकार के लिये ही पेदा हुआ है। कास यह है कि एक 
जगह मठाधीश की गद्दी खाली हुई है। उनके शिष्य तो हैं 
परंतु इस याग्य नहीं हैं कि भ्रपना कत्तेव्य पाल सके! | इस- 
लिये कितने ही धामिक सज्जनो ने किसी योग्य व्यक्ति को वह 
गद्दी दिल्लाने का उद्योग किया है। मेरी समझ से आपसे 
वढ़कर याग्य नही मिनत्न सकता इसलिये इस पद को स्वीकार 
कर सनातनधमसे की सेवा कीजिए, धामिक हिदुओ का उपकार 
कीजिए और इस डूबती हुई नौका का पार उतारिए [? 

“ज्हों पिता | यह काम मुझसे नही हो। सकता | “दो 
एक साथ न होवे रे भाया, ईंद्वियाँ पोषणी श्रौर मोक्ष जाया |? 
ऐसा प्रस्ताव करके मुझे मत फेंसाओ । प्रथम तो मैंने जन्म 
लेकर अभी तक किया ही कुछ नही फिर यदि कुछ बन भी 
पडा है। तो उसे धूल मे मत सिल्लाश्रे। जो दशा थेड़ो का छोड़- 
कर प्राजकल्ल के आचायों की, मठाधीशो की, स्थिर जीविका 
पानेवाले अ्रपढ़ पुजारियों की और साधु वेशधारी मनुष्यों की 
हो रही है वही मेरे लिये तैयार है। ससार-त्यागियों को 
दुराचार मे प्रवृत्त करने के लिये इसका शराब समझ । बस 
इस काम मे पड़कर मैं दीन दुनिया दे।नों का न.रहूँगा। भाग, 
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गॉजा, चरस, चंडू ते! उनकी साधारण सेवा है कितु अब छिप 
छिपकर वोतले भी उड़ने लगी हैं। अकेले दुकेले स्त्रियों से 
बातचीत करना ते! उनमे दोष ही नहीं समता जाता कितु 
अब उन्तमे से अनेका फी व्यसिचार की, रंडीबाजी की भी 
शिकायत दै। वे चोरी मे फेंसते हैं, डकेतां की मदद देने का 
उन पर इल्तजास लगता है और इनमे से यदि सब ही दोषो से 
किसी तरह बच जायें, बचना कठिन ते है परंतु मान लीजिए 
कि बच भी जाय ते द्वव्य सग्रह्द करने का, भाग विलास करने 
का, आड्ंबर बढ़ाने का और हुकूमत करने और औरो से पैर 
पुजवाने का क्या कम अपराध है ९?” 

“बास्तव मे आपने जो देष बतलाए वे यथाथे है। थोड़े 
का छेोडकर आजकल्न के आचायों, सठाधीशो और पुजारियो 
पर इस तरह के इलजास लगते हैं और उनकी कितनी ही 
जगह सत्यता प्रभाणित होने से लोगों का कानून बसवाकर 
देवात्तर संपत्ति सरकारी निरीक्षण से डालने के लिये आदे'्नन 
करने का होसला हुआ है । जहा इस' तरह का देप उपस्थित 
हो। जाय वहा राजा के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता को में 
मानता हूँ। परतु गवर्मेट विदेशों है। वह हजार मर्मज्ञ 
होने पर भी हमारे धममे भावो को नद्दी जान सकती इसलिये 
वह यदि कृपा करके इन बातें मे हाथ नहीं डालना चाहती 
है तो हसारा उपकार ही करती है। परतु आजकल के नवीन 


>> 


रोशनीचाले इसके पीछे आटा बॉवकर पड़े हैं। वे इस द्रव्य 
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से देशोपकार का कुछ भी काम करना चाहें, परंतु मेरी सम्मति 
यह है कि दाता ने जिस कास के लिये जो जायदाद दी है वह 
उसी काम में लगनी चाहिए। गही पर विद्वान, धार्मिक, 
संयमी, जितेद्रिय और सज्जन, निःस्पृह्दी महात्मा फे बैठने से 
संस्कृत की शिक्षा का प्रसार हो सकता है, शिष्यो को सदु- 
पदेश मिलने का प्रबंध हो सकता है और थों घर्म-सेवा होने 
से उद्दश्य की सफल्नता हे। सकती है।” 

“जब संसार त्यागकर बैराग ही ले लिया तब उद्देश्य 
क्या ९? गेरुआ कपडे पहनकर, राख रमाकर, गुरू बनकर 
नाहक भेप को लजाना है! चौथे आश्रम ह्लो लातें मार मार- 
कर नष्ट भ्रष्ट करता है। शाख्र में संन्यासी के लिये इस तरह 
रहना कहाँ लिखा है ९? 

“शास्त्र मे यदि न दो तो न सही | संन्यासी का धर्म 
यही है कि वह वन फे कंदमूलो पर अपना गुजारा करे, नित्य 
तीन घर से अधिक भिन्षान माँगे, तीन दिन से अधिक एक 
जगह न ठहरे और इस तरह मभिक्षा न ले जिसमे दाता का 
जी दुखे । जो कुछ मिल्न जाय उसे जलन मे धोकर बिना स्वाद 
एक वार खा ले, दुनिया के रागद्वेष से अलग रहे और तत्त्वो 
का चितवन करता रहे । परंतु मद्दाराज, समय के अनुसार 
इन मठाधीशो की भी आवश्कता आ पड़ी । दुनिया का जितना 
उपकार इनसे हो। सकता है उतना ग्रहस्थों से नही । बिचारे 
गृहस्थे। की अपने पेट पालने से फुरसत ही कद्दों है ? ऐसे 
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साधुओ को गेसेचा के लिये सबस बढकर सुविधा है। गॉँब 
में दस घर फिरकर आटा मॉग ल्ञाए, उससे चार टिक्ड बना- 
कर ठाकुरजी का सेग लगाया और दिन भर गेोसेवा, ठाक्ुर- 
सेवा और भूले भट के मुम्ाफिरों के आतिथ्य के सिवाय कुछ कास 
ही नही । रात को भजन करना, लेगें का उपदेश देना और 
बाल झा को पढाना । भारतवर्ष में लाखे! गॉव होगे । ऐसा 
कोई गॉव ही नहीं जहाँ मदिर न हे! । बस जहां मंदिर है 
वहाँ देव-पूजा के साथ घर्मोपढेश का, धर्मशाला का, पाठशाज्वा 
का और गाशाला का एक साथ काम निकलता था और खर्च 
केवल चार रोटी का। उस समय यह्द उपकार ते केवल्ल 
छोटे मोटे मदिरों से, मठा से था कितु बडे बड़े सठाधीशो, 
सहते और आचार्थों का उपकार वेहद था। उनको भेग 

विज्ञास से बिल्लकुल वैराग्य था। कपड़े क॑ नाम पर दो 
कापीन, एक कंबल, बरतन फे लिये तुबी, कठाती और खाने 
के लिये भगवान्‌ का जे कुछ प्रसाद मिल्ल जाय वही बहुत था| 
बस सत्तो सेवका से भ्रथवा जमीन जीविका से जो कुछ इकट्ठा 
हो जाय वह या ते गाओे की सेवा से, साधु महात्माओ के 
आतिथ्य से अथवा आए गए के सत्कार के ल्षिये। दिन रात 
इस बहाने से लोगा का सत्संग मिल्रता था, उपदेश मिलता 
था, अध्ययन मिलता था और दवा मिलती थी। जिस समय 
भारत में इस तरह की व्यवस्था थी उस समय न धर्मंसभाओ 
की आवश्यकता थी और न लेकचरबाजी को और न धर्म- 

आ० छिं०--१ १ 
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शालाएँ बनवानी पड़ती थीं। फेबल इन्ही की बदौलत, केचल 
गुरुकुले ही के कारण बिना खचे फे अथवा नाम मात्र का 
व्यय करके वह काम निकलता था जिसके लिये विश्ववियालया 
मे, कालेजों मे, पाठशाल्लाओ्रों, अस्पतालों से आजकल करोड़ों 
ही खच्े किया जा रहा है। वह शिक्षा असली शिक्षा थी, 
उसमे ल्लोकव्यवद्दार के साथ धर्माचार था, उसमे आडबर 
का नाम नहीं क्रौर यह केवल दिखावटी, धर्महीन और व्यव- 
हारशून्य | महाराज, में भी आपको फेँसाना नहीं चाहता 
हूँ। आपकी दवाकर मुझे स्वीकार कराना इष्ट नही है। जब 
आप प्रथम से ही दुनियादारी में नहो पड़े हैं, जब आपने से[ग 
की बिरियॉ योग प्रहण कर लिया है तब आप भले ही इन 
भमेले मे न पडिए । परंतु महात्मा, अब समय वह आ 
पहुँचा है जिसमे आप जैसे त्यागियों को धर्मप्रचार के लिये, 
लोकफापकार के लिये द्याग का भी त्याग करना पड़ेगा । यदि 
आप चाहे ते! इस पद को खाकार करने पर भी राजा जनक 
की तरह विरागी बने रह सकते हैं । श्राप जैसे जितेद्रियो से, 
तपस्िये। से और महात्माओं से यह कास जितना हो। सकता 
है उतना दुनियादार खाधियों से नही, ढोल के अंदर पोल- 
वाले आडंबरी लेकचरें से नहीं। और इसकी आवश्यकवा 
भी बहुत बढकर है |” 

“पिता | आपका कथन वास्तव में हृदय मे हलचल मचा 
देनेवाज्ञा है। तनि.संदेह बड़ा असर करनेवाला है। हॉ ! 


ड् 
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ऐसा करने की आवश्यकता भी है और कुछ काम भी दो 
सकता है परंतु ( कोई दस मिनट तक आँखें मूँदकर विचार 
ऊरते के अनंतर ) मैं इस काम के योग्य नहीं। मुझसे यह 
काम न हो सकेगा । पिता! मुझे न फेंसाओ |? 

“अच्छा | आपकी इच्छा । आपको घन्य है। वास्तव 
मे आप न फँसना । अ्रब मैंने समक्त लिया कि आप धन के, 
अधिकार के और प्रशंसा के लालच मे आनेवाले नहीं। आप 
के पूर्व जन्म का संचय शीघ्र ही आपकी पार त्ञगा देगा |?” 

बस इसका उन्होंने कुछ जबाब न दिया । जितनी देरी 
तक इन देने का संवाद होता रहा साध्वी साधुनी, साधु 
महाराज की बहन चुपचाप सुनती रही। वह अध्ययन के 
सिवाय कभी कुछ बोलती भी नहीं थो। श्रब भी न बोली 
कितु उनके मुख की मुद्रा से पंडित जी ताड़ गए कि भाई ने 
जे कुछ कहा है बहन की सम्सति से | इतना दोने के अ्रस॑तर 

जमे नारायण”? करके उन दाने के चरणो को प्रणाम कर 
पंडित जी घर आ गए। इसके शअ्रनेत्तर क्या हुआ से! लिखने 
की श्रावश्यकता नहीं । हो दूसरे दिन पंडित जी भिक्षा लेकर 
जब उनकी कुटी पर गए तब वह जनशून्य थी । पंडित जी 
के दिए हुए बच्चो से से एक लॉगेटी, एक घेती और एक 
तुंबी के सिवाय सच वहीं पड़ा हुआ था । वह वहा उत्त 
महात्माओं के दशेन न पाकर रो दिए। कल की बात पर 
उन्होने अपने आपे को बहुत घिकारा और आज से साघुसेवा 
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अच्छे गुर सुझा देना ही उनका काम है, ओर किसी वात से 
कुछ मतत्तब नही । काँतानाथ भी ऐसा आदमी नहीं जो 
“सन मानी घर जानी” करे। वह जो कुछ करता है सब 
अपने बडे मैया से पुछकर उनकी आज्ञा के अनुसार । उसके 
काम काज की समय समय पर जब उनके पास रिपोर्ट पहेँ- 
चती है तब दा काम पंडित जी भ्रवश्य करते हैं। एक उसके 
अच्छे कासे की प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाना भर 
दूसरे यदि उसके हाथ से कोई चूक दो गई हा। तो उस पर 
उसे धमकाना नहीं, उसे बुरा भत्ता न कहना । यदि वह 
स्वयं भ्रपनी चूक पर पछतावे श्रौर वह पछताता ही है ते 
“कुछ चिंता नही ! जो काम करते हैं वे भूलते भी हैं। जे 
धंधा करता है उसके लिये नुकसान पहले और नफा पीछे |? 
कहकर वे उसका प्रबाध कर देते है। हॉ! समय पाकर 
उस भूल का कारण बताकर आगे के लिये वे उसे चिता भी 
दिया करते हैं परन्तु बडे प्यार के साथ। इनके पिता ने 
यद्यपि दाने! भाइयो का बैमनस्य न हो इसलिये पहले ही से 
अच्छा प्रबंध कर दिया था किन्तु जहाँ राम भरत का सा 
स्वार्थत्याग मूर्तिमान विराजमान है वहां वैसे प्रबन्ध की आव- 
श्यकता ही कया ? लड़ाई झगड़े वहाँ हुआ करते हैं जहाँ 
एक के स्वार्थ की दूसरे की गरज से टकरे होती हैं। परन्तु 
पंडित जी के घर मे दोनों भाइयों का स्वार्थ दूध बूरे की तरद्द 
मिलकर एक दो गया। बहुस्नेह के दूध मे स्त्रियों की लड़ाई 
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की यदि खटाई पड जाय ते अवश्य दूध बूरा भो अलग हे। 
सकता है परन्तु जहाँ प्रियंबदा और सुखदा सगी सॉ-जाई 
बहने से भी बढ़कर शआआपस में प्यार करती हैं वहाँ ऐसी 
खटाई का कास ही क्‍या ? 

अस्तु | इन लोगों की अच्छी निभती है। परमेश्वर ऐसी 
सबकी निभावे । जिस घर मे भाई भाई का, पति पत्नो का, 
देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार है वहाँ अवश्य देवता रमण 
करते हैं। वह खर्ग से भी बढ़कर है । 

ये। कातानाथ घर के प्रबंध मे, जमोदारी मे और लेन देन 
मे भुस्तैद हैं और पंडित प्रियानाथजी की छुट्टो समाप्त होने से 
केवल दे! सप्ताह शेष रह गए। घर में आकर इन्हे कितने दी 
काम करने थे परंतु यात्रा के कारण न पहले अवकाश सिल्ला 
और न अब | उस समय जाने की उतावत्न रही और अब 
थक जाने से सुस्ताने ही सुस्ताने मे दिन निकल्न गए, यद्यपि 
घर आकर यह खात्ली एक दिन भी नहीं रहे। इन्होंने यहाँ 
आकर क्या किया से। विस्तार से प्रकाशित करने की आवब 
कता नहीं क्‍योंकि गृहस्थ की छोटी मे।टी बाते किसी से छिपी 
नहीं हैं। हा | दे चार जे। बड़े बड़े काम थे उनका दिग्दशेन 
गत पृष्ठो में कर भरी दिया गया है | 

अब अपनी नेकरी पर जा पहुँचने के पहत्ते पंडित जी के 
लिये केवल तीन काम शेष रह गए हैं। प्रथम प्रियंवदा श्र 
सुखदा की सौरी का समान रूप से प्रबंध करना । जब कांता- 
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नाथ वहा विद्यमान हैं तब इस बात की उन्हें चिता नहा परं॑तु 
डियाँ या ही कामल दोती दे फिर इन दिनो मे उनकी बहुत 
ही नाजुक हालत दो जाती है। जब विना विशेष कष्ट के 
बच्चा दाने पर नहा घेकर जच्चा उठती है तव उसका दूसरा 
जन्म माना जाता है। इसलिये अच्छी अज्ुभवी दाई का 
तल्लाश कर देना, उपयुक्त गृहों का पहले से सृत्रिकाग॒ह के उप- 
योगी बना देना श्रौर इस कास के लिये जिन ओषधियों की, 
जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हे पहले से सँभाल 
लेना । परसेश्वर न करे, कभो वेद की आवश्यकता श्रा पड़े 
ते। इल्ाज के लिये वौडवेल्े जी वहाँ मौजूद ही थे । गौड़बोले 
की इच्छा थी कि “इन बातों का ज्ञान पहले से करा देने के 
लिये प्रियवदा का कोई पुस्तक अवश्य देनी चाहिए जिसे कर वह 
तैयार रहे और अपनी देवरानी को भों समझा दे | वह पोधी 
किसी अनुभवी ज्ञो की बनाई हुईं हो तो अच्छा ।”” परंतु द्विदी 
मे बहुत टटोल लगाने पर भी ऐसी पुस्तक का कहों पता न चल्ला 
और मराठो, गुजराती वह जानती नहीं इसलिये गौड़बेले को 
मन मारकर रह जाना पड़ा | हा | इतना श्रवश्य किया गया 
कि पंडित जी श्रौर गौड़बोल्ले ने मिल्ककर कुछ नोट सैयार किए। 
उनसे जितना मतल्लब निकल सका उतना प्रियंवदा ने निकाह्ष- 
कर सतेप कर लिया | इस तरह सब कासे की व्यवस्था 
हो गई और उसके अनुसार काये होकर जे। परिणाप्त हुआ वह 
पाठकों ने गत प्रकरणों में पढ़ ही लिया। हाँ पंडित जी को भी 
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हिंदी में इस प्रकार की छ्लियों के उपयोगी पुस्तके न मिलने से 
बहुत खेद हुआ और उन्होंने सराठा , गुजराती से भाषांतरित करके 
हिंदों में इस पअसाव की पूति करने का संकल्प भी कर लिया। 
पंडित जी का यहाँ रहने के दिनों से जे। दूसरा काम 
करना था उसका सवंध गोर्ज्षा से था। उन्होने इस विषय 
मे चैवात्ोसवे प्रकरण मे जे राय देकर छोटे भैया के लिये 
सकेत किया था उसका हूबहू फोटो उनके सामने खड़ा हो 
गया। इनके यहाँ गोसेचा दे भागों से बेंटो हुई थी। एक 
घर मे श्र दूसरी बगीचे मे । धर से गृहस्थी के उपयोगी जे। 
गैौवे रहती थो उनकी सेवा का मार पहले सुखदा ने हो उठा 
रक्खा था और अब देने। मिल गई । उनका दूध, दहो, 
मठा और मक्खन ठाकुर जी के नैवेच्य मे काम आता है | 
उसमे से छॉछ मुद्दस्लेवाला का भा बॉटी जाती है। गोबर 
और गेमूत्र धर को पवित्र करता है। जब उनके यहाँ नित्य 
ही वैश्वदेवादि यज्ञ होते हैं, और उनके लिये हर बात मे 
गेमाता क्री आवश्यकता है तब इस बात का ते कहना ही 
क्या ९ किन्तु नित्य प्रात.काल उठकर देने बहुएँ लिल्लाट 
पर रोली का तित्क लगाए, सौभाग्य चिह्न वारण किए, 
देनें मिलकर गधाजक्षत से गोमाता का पुजन करती हैं; रात 
मे उठ उठकर वे इस बात की खबरदारी रखती हैं कि उनके 
वैठने की जगह गीली न रहने पावे । वे अपने हाथो से उनके 


ब्रज 


सामने चारा डालती हैं ओर सानी करके उन्हे' खिल्लाती हैं | 


( १७० ) 


दूध दे ते सानी और न दे ते सानी । बारदे| मद्दीना सानी 
मिल्लती है। वे गाएँ साफ सुथरी नहाई, घोई, ऋतु के अनु- 
सार समय पर छाया में श्रर समय पर खुले मे रक्खी जाती 
हैं । बछडे बछिया हृष्ट पुष्ट वलिए माने हाथी के से बच्चे हैं । 
यदि वे बाजार में भाग जायें ते रस्ता बद कर दे' । आधे 
से श्रधिक दूध उनका और शेप घर खर्च के लिये हाता है । 
अपने घर की गेओो की ऐसी सेवा देखकर, उनकी हृष्टता 
पुष्टता देखकर और उनके दर्शन करके पडित जी की कली 
कली खिल उठी । उन्‍होंने गामाता को प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की श्रेर जन्न बगीचे की गाओ। के जाकर दर्शन किए 
तब वे आनन्द मे सग्न हो गए । वहाँ सारवाडो नसल की 
कोई पचास गाए हेागी। उनके साथ दस पंदरह लूली, 
लेंगड़ी, बूढो, ठाठ भी थों किन्तु सबकी सब मोटी ताजी, 
शरीर पर मैज्ञ का नाम नहों । दिन रात मे न्‍्यार जितनी 
उनसे खाई जाय खाया । उनका मन हो बैरी है। बॉटा 
सबकी दिया जाता है। फ़ूस के हो सहो, कच्चे घर हो 
क्यों न हो परन्तु उनके रहने के लिये मकान तीना ऋतुओ 
के योग्य हैं। एक ओर घास का गंज ह्वगा हुआ है, कराई 
के ढेर पड हैं तो दूसरी ओर खली ओर बिनेले से कोठे पर 
कोठे डट रहे हैं। उनकी चराने के काम पर अल्वग, उन्हे 
निल्‍्हाने, घुलाने और उनके वॉधने की जगद् को साफ सुथरी 
रखने पर अलग नौकर हैं। गाोएं और बछड़े दे चार 


(६ १७१ ) 


घंटे के लिये चरने भी जाते हैं किन्तु गोशाला मे उनके लिये 
कमी नही है। उनका धी बेचा जाता है, दूध बेचा जाता 
है कितु और से अच्छा होने पर भी बाजार भाव से महँगा 
नहीं दिया जाता। उनकी दवा दारू के लिये एक बक्स में 
ओपषधियाँ भरी हुई हैं । जहाँ जरा सी एक गाय कुछ अन- 
मनी दिखल्लाई दी उसके इत्ाज के लिये हलचल मच जाती है, 
और इस तरह खर्ग की देवी भगवती कासपेतु इस संसार मे 
आकर भी खग-सुख प्राप्त कर रहो हैं। पंडित जी ने इस 
प्रबंध का देखकर बहुत प्रशला करने के श्रनंतर एक त्रुटि बत- 
लाईं-- सॉंड अच्छा नही है। जब तक नर अच्छा नही 
सिले संतान अच्छी नही हे। सकती । मैंने तुम्हारे लिये एक 
अच्छे नर का प्रबंध सी कर दिया है। इस यात्रा से एक 
जगह एक ऑकल कसाइयों को रुपया देकर छुड़ाया है। वह 
दे! चार दिन मे आनेवाला है। ले यह लो।” कहकर 
उन्होने कातानाथ को बिल्नटी ढी और तब बोले--- 

“सैया तुमने यह काम छेड़ा है श्र इसमे सफलता भो 
होगी। नहोंतेन सहो। हमारा कर्तव्य है।?? 

“भाई साहब, इससे बढ़कर सफलता क्‍या होगी कि 
बस्तो भर मे आजकल्ल गासेवा की धूम है। यहाँ गाए ते 
सब गृहस्थी रखते ही हैं। जिनके यहाँ नहीं थो वे भी मेंगवा 
रहे हैं। आस पास के गाँवों मे चार पॉच जगह ऐसी गे- 
शालाएँ' खुल गई हैं। लोग मुझसे आ आकर पूछ जाते हैं 
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और हमारा बिलकुल अनुकरण करते हैं। भगवान्‌ के अलु- 
ग्रह से होड़ाहोड़ो का अवसर आ गया है ?? 

“परंतु एक ब्रात याद रखने की है। यदि इसमे 
बेपर्वाद्दी करेगे ते पुण्य करते हुए पाप होया। नरक के 
भागी द्वाना पडेवा ।!? 

“हॉ | में समझ गया। मैंने निश्चय कर लिया है कि 
इस गाशाला के वछड़े या बडे होने पर बैज्ञ ऐसे दुष्टो के हाथ 
न बेचे जायें जो उनका श्रच्छो तरह पालन न करे, उनसे 
अ्रधिक मेहनत लेकर पेट भर खाने को न दे, 'म्रथवा कसाई 
के हाथ अपने चापाया का वेच ठे । जिस पर मुझे जरा सा 
भी संदेह हाता है उसे चाहे जितना नफा मिल्ले में कदापि 
नहा देता हूँ। में ल्ेनेवाले से प्रतिज्ञापनच लिखवाकर हे 
सकता है ते जमानत भी ले लेता हैँ ।” 

“परंतु और लोग बेचे ते। ९? 

“इसका भी मै प्रवंध कर रहा हूं । कोई सभा करके 
नही, किसी से लड़ फगड़कर नहीं, मिन्न धर्मियों को चिढ़ा- 
कर सताकर नहीं किन्तु जे लोग यहाँ आते हैं वे सब यहाँ 
की स्थिति देखकर ललचाते हैं ओर स्वय अपनी इच्छा से 
प्रतिज्ञापन लिख जाते हैं, यहाँ तक कि कितने हो सुसलसान 
भाई भी इसको पसंद करने लगे हैं। वे स्वय प्रतिज्ञाएं करते 
हैं, हमारी नकल करते हैं और इस तरह बर्ताव करने को तैयार 
हैं क्येकि उन्होने समस्त लिया है कि अगर मुल्क से गाएं नेस्त 
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नाबूद हे। जायेंगी ते दूध घी कहाँ से मिलेगा, खेती कहाँ से करेगे 
और गल्ला कहाँ से पावेगे ? बहिक अब वे यहाँ तक मानने लगे 
हैं कि दिदुस्तान मे महंगी और कहत्त इसी चास्ते पड़ता है ।”? 

“बड़े हप की चात है। भगवान्‌ तुम्हे सुयश दे। हॉ 
ते गाचारण की भूमि के लिये ते यहाँ कुछ कष्ट है ही नहीं ९? 

“नहों बिल्कुल नहीं । बहिक राज्य इस' काम के लिये 
बंजर के साथ अच्छी जमीन तक देने फे तैयार है। जिस 
जमीच पर केवल गोओ की नार के लिये ज्वार की सूड की 
जाती है उस जमीन का लगान आधा लिया जाता है। अपने 
खचे क॑ लिये बेच दी जाय ते। पूरा ।१ 

“यह और भी तुसने अच्छी खबर सुनाई। बस पर- 
मेश्वर ने चाहा ते हमारे यहाँ अतिवृष्टि , अनावृष्टि, चूहे, टीड़ो, 
चेरमय और राज्यमय, यों छहे ईंतियों की शिकायत न 
होगी। भल्ते ही कोई करके देख ले |? 

“बेशक !? कहकर गाओं की पीठ पर हाथ फेरकर, उन्हे 
पुचकारकर अपनी ओर से दे। दे! सेर के लड़डू उन सबको 
खिलाने के अनंतर इन्हे प्रथाम कर करके मन ही मन मग्न 
होते हुए देनों भाई अपने घर गए। तीसरी बात के विषय 
में परासश करने का उस दिन इन्हे अवसर ही न मिल्ला । दोनों 
भाई घर जाकर सायंकाल के नित्यकृत्य मे लग गए, देव-दशेन 
में लग गए और मेजन करके आराम करने लगे क्योंकि गोशाला 
से लै।टती बार रात्रि अधिक हो गई थो । अस्तु ! 


अकरण-६ ३ 
नाकरी का इस्तीफा 

जिस ख्याल से पंडित जी ने भाई की नोकरी छुड़वाई 
वही उनके लिये था। कदाचित्‌ उससे सी बढ़ कर । उन्तके 
सध्यावदन अग्निद्दोत्न वलिवेश्वदेवादि नित्य कर्मों मे जप जब 
विन्न पड़ता तब्र ही तब वह इ्रतीफा दे देने का तय्यार होते । 
उन्होंने दे! तीन वार दिया भी परंतु उनकी कार्यकुशल्षता, 
उनकी भलमनसादइत, उनकी सत्यनिष्ठा और उनकी ईमानदारी 
देखकर ऊपर के अफसरों ने संजूर नहीं किया । वह पहले 
ही धर्मनिष्ठ थे और यात्रा ने और भो उनके दृढ़ कर दिया 
इसलिये उनकी इच्छा नहीं थी कि फिर जाकर नोकरी की 
चक्को में पिसे। परतु छुट्टो से वापिस जाकर एक वार 
अपने पद का चाज लेना अनिवार्य था इसलिये उन्हे जाना 
पड़ा श्र यह गए भी परतु इस बार इस्तीफा देकर अपना 
पिंड छुडाने के लिये गए । 

वह किसी जमादारी में कोर्ट आफ वार्ड स के मैनेजर थे। 
वहद्दों का राजा प्रभ्नी निरा बालक था। इधर उनमें ऊपर लिखे 
हुए गुण लबाल्ब भरे हुए थे इसलिये अफसर उनसे प्रसन्न 
रहते थे ओर उनके भागे जब किसी की दाल्ल नहीं गलने पातो 
थी तबत्र अमज्ञा उनसे नाराज | इस कारण लोगो ने उन पर 
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मिथ्या मिथ्या अ्रमिशाप छगाने मे भी कसर नहीं रक्खी । 
बुरे बुरे और गंदे गंदे इलजाम लगा लगाकर कभी बेदे खुदा?” 
के नाम से और कभी खुलाखुली शिकायते करवाई परंतु जो 
अपने सिद्धांतों पर अटल्त है उसका कोई बाल भी बॉका नहीं 
कर सकता । हर एक शिकायत से, हर एक तहकीकात से 
वह सौ ८ंच का सोना निकले । सोना ज्यों ज्यों तपाया जाता है 
त्यों ही त्यो। निखर निखरकर उसका रंग, उसका मूल्य बटता 
जाता है। बस इसी तरह उनका आदर बढ़ा और जे! लोग 
उत्तका सर्वनाश करने के लिये उधार खाए फिरते थे वे ही 
उनके आगे लब्बित हे।ने लगे, उनका श्रजुकरण करने लगे और 
उनके समिन्न बन बनकर उनकी प्रशंसा का ढोल पीटने सगे | 
जे कुछ वेतन उनका नियत था, बस उसी मे उनको 
सतेष था । किसी के यहाँ से काई छेटी मे।दोी वस्तु यदि 
भेट सौगात मे आई अथवा बहुत दबाव पड़ने से किसी के 
यहाँ उन्हे दावत मे ही स्युक्त द्वोना पडा तो यह रिश्वत 
नही है। यह द्वाकिसों का सत्कार साना जाता है। इससे 
दाता का मान पढ़ता है कितु नहीं ! उन्हे इन वातो तक की 
सै|गंद थी। माई के लाल कितने ही ऐसे भी निकल सकते 
हैं जे इन बातों की सागंद रखने पर भी हजारों के गट्टे निग- 
लने मे नहीं चूकते । हर एक आदमी के सामने पैसे पैसे के 
लिये हाथ पसारने से एक ही से इकट्ठा लेना भी अच्छा समझता 
जाता है। जमाने को देखते हुए वह भी वुरा नही समभा 
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जा सकता । जा किसी फो सताकर न लेबे और जे मिल 
जाय उस पर संताप कर क्वे, यह एक प्रकार की दूध मिन्षा 
कही जाती है किंतु पंडिव जी का इन कारों की शपथ ही 
ठह्दरी तब जेसी एक पाई वैसे ही दस इजार। एक दिन 
रात्रि के समय इनको अ्रकेला पाकर एक आदमी आया | 
उसने आकर कान उठाए, इधर उधर ताककर, आँखे से आँखे" 
मितल्लाए बिना, कुछ म्रिक्ककर, डरते डरते इनके सामने जय- 
पुरी अशर्फियों का ढेर कर दिया। देखते ही इनकी आखे' 
खुली । इन्हाने एक वार सिर से पैर तक उस झादमी पर 
नजर डाली, फिर उस ढंर का घूरकर अच्छी तरह देखा और 
तब यह उस भानेवाले से कहने लगे, किसी तरद्द के राग द्वेष 
से नहों कितु योंही, स्वभाव से इन्होने कहा-- 
४ क्यो भाई | आज यह क्‍या ९ ?? 


“ साहब, यह आपके वास्ते मेरी तरफ से एक अदना 
सी नजर है । मामला श्रापको मालूम ही है। बस यह 
जान आपके हाथ में है चाहे जिल्ञाओ., चाहे गर्दन ही क्‍यों 
न जड़ा डाली |?! 


“ हॉ। मामला मुझे मालूम है श्र तुम भरोसा रक्‍खे। 
कभी तुम्हारे साथ अन्याय न होगा। परंतु इनकी कोई 
आवश्यकता नहीं । इन्हे ले जाओ। और फिर कभी मेरे सामने 
ऐसी बात का नाम तक न लेना ।?? 
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“हॉ। मैं जानता हूँ कि आपको इन बातें की कसम है 
लेकिन दस हजार है । एकदम इतनी रकम देनेवाला कोई 
नही मिलेगा और इस पर मेरी जिम्मेवारी है कि फरिश्तों को 
भी इस बात की खबर न दहो। आप सुभ्भे जानते ही हैं। 
मैं सिर कटने तक अपनी जबान का पाव॑ंद हूँ। बस भरोसा 
रखिए और मंजूर कीजिए | ?? 

४ बेशक आपका कहना ठोक हो सकता है परंतु जैसे 
इतनी रकम का देनेवाला कोई नही मिल्लेगा वैसे ही दस हजार 
रुपए पर पेशाब करनेवाला भी आपकी नहों मिल्लेगा ।  श्रभी 
इनको लेकर तशरीफ ले जाइए और आपयदा इन कामें के लिये 
सुझे सुंह न दिखलाइए ।” बस पंडित जी के मुँह से ऐसे दृढ़ 
कितु कठार वाक्य निकलते ही वह स्कटपट अशर्फियों को दुपट्टे 
मे बॉधघकर गालियों देता हुआ ज़्जाकर वहाँ से चल दिया । 
उनकी इमानदारी के फेडिये नमूने मे से एक यहाँ लिख दिया 
गया। हंडे के एक चावल का ससकने से सबकी जब परख 
है। जाती है तब अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | 

यों पंडित जी केवल्ल निर्वोस हों से ही नहीं। कितने 
ही पराए पैसे से घृणा करनेवाले लेंगेोट के कच्चे निकल आते 
हैं। परंतु जेसे प्रियंबदा का दृढ़ पातित्रव उदाहरणीय था 
वैसे ही यह भी “पर तिय मात समान ? की प्रतिमूर्ति थे। 
इस नोकरी से इनको केवल रुपया दिखाकर खलचानेवाले 
मिले हों ते! खेर परंतु अच्छो रूपवती युवतियों से एकांत मे 
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मिलने का भी इनके लिये अवसर भ्राया। परंतु मजात् 
क्या जे यह उनकी ओर शभ्रॉखे' उठाकर ते देख ले। इन्होने 
माता या भगिनी का संवोधन करके उनको भेपाया, उनसे 
गालियाँ खाई और इतसे पर भी थे वहाँ से न डिगी ते! या 
ते स्वयं ही वहाँ से सटक गए अथवा किसी नौकर चाकर के 
बुलाकर अपने सिर की बल्ला टाल दी। अश्रवश्य थे ऐसी 
युवतिया हांगी जे! छगभग या पूरी बिगड़ चुकी हों क्‍योंकि 
व्यभिचारियी जी भो कभी अपनी ओर से प्रस्ताव नही कर 
सकती है। इसलिए प्यार पाठक यदि इन्हे “ घिपत्ति की 
कसौटो ? की मुलिया मान ले तो उनका दोष नही कितु नहीं 
जब इनकी रूप हो भगवान्‌ ने ऐसा दिया था जिससे स्वभाव 
ही से एक युवती का इनकी ओर सन आकर्पित हो, इन्हें 
देखते ही उसके दाथ पेर ढील्ले पड जाये, इनकी मूरत ही 
कामदेव को जगा देने के लिये माहनी मंत्र हे तब केवल 
इतने ही पर इस बात की इतिश्री न कर देनी चाहिए | इसके 
नमूने के लिये दे! चार उदाहरण लिखे जा सकते हैं | परतु 
इस काम के लिये कम से कम दे चार प्रकरण चाहिए और 
यह पोथी बढ़ते बढ़ते पहले दो पोथा बन चुकी है इसलिये उन 
बातों की कतपना करने का भार पाठकों पर है| 

पंडित जी मे जेसे इस प्रकार के अनेक गुण थे वैसे ही 
साम्राज्य के, राज्य फे, मालिक फे और प्रजा के शुभवितक भी 
वह एक हो थे। “नमक का हक अदा करना”? उनका हृढ 
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सिद्धांत था। इसके लिये अपने प्राण तक न्‍्योछावर कर 
देना वह बड़ी बात नद्दी समझते थे । त्रिटिश साम्राज्य की 
छत्रछ्लाया में परमेश्वर के प्रनुमह से यदि ऐसा अवसर ही 
न आबे ते| इसका वह क्‍या करे किन्तु वह तन से, सन से 
और घन से कभी दूसरे का अप्रिय, अहित नहीं करते थे और 
जहाँ तक बन सकता था नहीं होने देते थे । इससे पाठक 
समभ सकते हैं कि जे! काम उनके सिपुदे किया गया उसका 
उन्होंने कैसा प्रवन्ध किया द्वोगा | प्रायः असलेवाले इस 
बात की शिकायत किया करते थे कि वह सजा कड़ो देते हैं 
किन्तु वह अपराधी को योग्य दंड देकर बदमाशें| को ठिकाने 
ले आए थे इसलिये प्रजा उनकी वाहवाही करती थी। 'क्षमा- 
शोछ्ता का भी वह एक नमूना थे। किसी ने क्रोध से आकर 
उन्हे गाली दी, कोई उन पर आक्रमण करने को तैयार 
हो। गया अथवा किसी ने पत्थर उठाकर सार ही दिया | इस 
पर उनका अदंत्ी का सिपाही उसकी गति बनाने को तय्यार 
हुआ परंतु लाल लाल आंखें निकालकर “नहीं! हरगिज नहों | 
खबदार हाथ उठाया ते। !?” कहकर उन्हे।नने उसे शेका और 
“स्ञेत्रा है! समझ नहीं है ! वोह्न बोल तुझे कष्ट क्‍या है १? 
कद्दते हुए उस मारनेवाले का उल्टा ल्ब्मित कर दिया | 

ऐसी दशा से यह कहे की आवश्यकता नहों कि जिस 
समय उन्होने इस्तीफा दिया सब ही का कितना कष्ट हुआ 
हैगा। हा उनका इस्तीफा बड़ी कठिनता से स्वीकार हुश्रा | 
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ओऔर यों इतने वडे काम्र को, इतने बड़े अधिकार को, इतने बड़े 
वैभव को तिनके की भांति तोड़कर वह अपने घर आा बैठे । 
जददों उन्होंने नौकरी की वहों अरब भी उत्तका आदर है, अब 
भी छाटे वड़े सब ह्ञोग इन्हे चाहते हैं। अच्छी नौकरी करने 
का, शुभचितकता करने का यह एक छोटा सा आदर्श है । 
पाठक पाठिकाओं के अतःकरण पर अच्छा प्रभाव डालने के 
लिये यदि उनकी इच्छा दो! तो इस खाके के सहारे, यथेच्छ 
लौट फेर करके वे अच्छी तस्वीर तय्यार कर सकते हैं। यहाँ 
इतना अवश्य लिख देना चाहिए कि जब तक पंडित प्रियानाथ 
डाक विभाग मे रहे तब तक भी उनका इन बातों में, अपना 
काम अच्छी तरह अंजाम देने से, सुयश रहा ओर इधर आा 
जाने वाद भी वर्द्धमान कीर्ति । 


श्रकरणु-.-६ ४ 


व्यापार में सत्यनिष्ठा 

पैडित जी जब नौकरी पर जाने लगे तब छोटे भैया से 
कह गए थे कि “देशी माल की एक डाइरेक्टरी तैयार कर 
लेना । जहाँ तक बन सके यह काम जल्दी हे! जाना चाहिए 
ताकि जो उद्योग करना विचारा है उसका आरसभ मेरे वापिस 
आते ही कर दिया जाय। डाइरेक्टरी को तीन हिस्सों में 
विभाजित करना । एक मे कल्नों से तैयार होनेवाल्े समस्त 
पदार्था" का समावेश किया जाय, दूसरे से सब प्रकार की देशी 
कारीगरी जो हाथ से तैयार की जाती है और तीसरे से उन 
पदार्थों की नामावली दर्ज होनी चाहिए जे! किसी दिन बड़े 
नामी थे किन्तु समय ने, सहायता के अभाव ने अ्रथवा सिल्ल 
उद्योगों ने तथा विज्ञायती माल ने उनका बनना बन्द कर 
दिया है। हॉ इस बात का अवश्य ख्याल रखना हे!गा कि 
वह माल उत्तेजना देने से अब भी नैयार हो सकता है या 
नहीं ! जहाँ तक बन सके नसूने का सी संग्रह कर लेता ।? 
कहने मे यह बात जितनी सीधी दिखलाई देती है करना 
उतना ही कठिन सालूम पड़ा । युरेोपियन सज्जनों की बनाई 
हुईं डाइरेक्टरियो से पहला हिस्सा तैयार करने मे विशेष कष्ट 
नदी उठाना पड़ा । दूसरे और तीसरे भाग के लिये मराठी 


६ ४०७5६ ०/ 
भापा के “व्यापारी भूगोल” से और मिस्टर मुकरजी की 
अगरेजी किताब से तथा भारत की कारीगरी” से सदद 
अवश्य मिलो परंतु ये सब की सब कुछ कुछ पुरानी पड़ गई" 
श्र इस पुस्तक मे आज दिन तक की उन्नति का समावेश 
होता चाहिए । यदि समाचारपत्रो के विज्ञापनों का सद्दारा 
लिया जाय ते प्रथम ते उनसे ताकत की दवा और काम- 
संजीवन, सोजाक तथा उपदंश कौ रासवाण दवाओ की भर- 
मार, देशी कारीगरी के नोटिस ही बिरले फिर कितने ही लेगी 
की नस नस मे बेईमानी यहाँ तक भरी हुई है कि चिल्लायती 
माल्त को देशी वतत्लाकर बेचते हैं, उसका ट्रेड मार्क बदल 
देते हैं, विज्ञायत से ही देशी नाम का ट्रंडसाक लगवाकर 
तथा बन्द माल मेंगवा लेते हैं और देशी और विज्ञायती को 
मिलाकर देशी के नास से चेचते हैं । यदि विल्लायती बारीक 
सूत से देशी धाती जोड़े बनाकर उन्हे देशी के नाम से बेचा 
जाय तब सी गनीसत है। उनसे कुछ ते देशीपन है परतु इस 
तरह की धाखेबाजी देखकर कातानाथ एक बार घबडा उठे। 
उन्होने इस काम के लिये समाचारपत्नों मे नोटिस सो दिए 
किन्तु व्याख्यानत्राजी से परापदेश करने के आगे किसी की 
अवकाश ही कहाँ ? तब इन्होंने कुछ खुशामद करके, कुछ दे 
दिल्लाकर और कुछ लोकीपकार समक्काकर कितने ही आदमी 
ऐसे खड़े किए जिन्होने इस काम मे सहायता करके उसे संग्रह 
किया । यों जिस समय पंडित जी इस्तीफा देकर अपने घर 
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आए, उन्हे बहुत हो उत्तम ते नद्दी परंतु जेसी तैसी डाइरेकरी 
तैयार मिल्ल गई । पंडित जी इसके साथ नमूनें का संग्रह देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कांतानाथ का शाबाशी देकर 
यहाँ तक कद्द दिया कि-- 

“करनेवाल्षा तो परमात्मा है परंतु श्राशा है कि सफलता 
होगी। इसके लिये सबसे बड़ा काम यहो था जो 
तुमने कर लिया [?? 

४ सब आपके अलुगह से, आपके प्रताप से श्रौर आपके 
उपदेश से । काम क्योंकर करना, से पहले ही मैं आपकी 
लिख चुका और अब भी सक्षेप से सुना दूंगा। अभो तक 
इस काम के लिये तीन से तेतीस तेरह आने तीच पाई खर्चे 
हुआ है। श्र काम छेडते हो रुपए की आवश्यकता पड़ेगी । 
इसके लिये अभो दस हजार रुपए चाहिएँ । यह रकम कसम 
से कम है। ज्या ज्यो कास बढेगा त्यो त्यों रुपए की आव- 
श्यकता बढेगी कितु में घर मे से एक पाई भो नही दे सकता | 
जितना रुपया था वह अभी इधर उधर व्यापार धंधे से, जमी- 
दारी मे लगा हुआ है। उधर से रुपया खेचना अधुव के 
भरोसे ध्रुष आय को, निश्चित आमदनी को बिगाड़ देना है । 
परमेश्वर करे इस उद्योग मे सफलता हो और आपके प्रताप से 
लाभ द्वी होगा परतु.. .. ..?” 

४ हां। परतु कहकर रुक क्‍यों गए ९ यही कहेगे ना 
कि रुपया चाहिए। वेशक |! खबसे पहले आवश्यकता रुपए 
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की है। आजकल्न दुनिया में रुपया ही सब से वड़ो चीज 
समभी जाती है। लोग कहते हैं कि“रुपया खुदा का बच्चा 
है?” परंतु अब ते स्वार्थी जीवों ने उसे खुदा का बाप तक मान 
लिया है। खैर [| इसके लिये पाँच पॉच रुपए के शेभ्ररों से 
कंपनी खडी कर सकते हैं। युरापवालें का इस उद्योग से 
ही बड़ा ल्ञाभ हुआ है परतु भारत की कंपनियां पनपती नहों । 
ईश्वर की कृपा से अरब इस प्रकार का उद्योग उन्नति पर है । 
इस उद्योग से 'पाँच जने की लाकड़ी ओर एक जने का वे |? 
किसी पर विशेष वामा नहीं पड़ता ओर अनाय।स रुपया इकट्ठा 
दा जाता है परतु प्रथम ता मिलकर काम करने की भारत- 
वासियो मे आदत नहीं । दूसरे हस लोगों में सत्यनिष्ठा की 
सात्रा चहुत घट गई है। बेईम.नी आगे और सचाई पीछे । 
तीसरे अ्रभमी तक इस लोग इस उद्योग में युरोपियना के समाच 
दक्त नही हुए हैं। इस कारण अपने अ्रवजानपन से ऐसी 
ऐसी भूले कर बैठते हैं जिनके कारण चढ़ने के बदले गिरते हैं, 
नफे की जगद्द टोटा उठाते हैं । और चौथे यह कि परदेशी 
व्यापारियां के जोर से उनके स्वाथे मे विन्न न पड़ने पावे इसलिये 
हमारे यहाँ के कायदे कानून भी हमे ऐसे उद्योगो की उत्तेजना 
देने के स्थान मे अधिक अधिक जकडते हैं। कंपनियों के ठीक 
ठीक न पनपने के, जन्म लेकर नाश हो नाने के, दिवाले पड 
जाने के ऐसे ही अनेक कारण हैं। इसलिये इस कार्ये के 
लिये कंपनी खड़ी करना में श्रभी उचित नहीं ससभकता |? 
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# तब ९ ? 

४ बासव में तुम्द्दारे ““ तब ?? का जवाब बड़ा मुशकिल 
है। भारतवर्ष भर से प्रसिद्ध है कि “ सॉम्रे की तो होलो 
अच्छी जिसे जला दिया जाय | ”” हम लोगों की आदत ही 
नहीं है कि सॉम्े मे काम करके उसे पार उतार छ्ले जाय । 
भारतवष उद्योगशील अगरेजो की छत्नद्ाया मे आकर जिन 
कारणो से अब तक दरिद्वी बना हुआ है उनमें एक यह भी है 
कि हस लोग सिलकर कास करना नहीं जानते । परमेश्वर 
के प्रनुग्रह से अब सीखने लगे हैं ग्रेर सफलता भी प्राप्त करते 
जाते हैं परंतु यहाँ जे! कार्य एक व्यक्ति की बुद्धि से, बन्न से, 
विद्या और पुरुषाथे से दवा सकता है वह अनेक से नहीं। 
यदि एक अगुवा बनकर समुदाय को अपनी ओर कझुकाना 
चाहे ते! सहज से छुका खकता है। “ दुनिया क्ुुकती है 
फुकानेवाला चाहिए।?? कितु जहॉ दस आदमी मिल्लकर 
फाम करते हैं वहा आपस मे खेचातानी होती है, घुक्का 
फजीहत होती है । ” 

४ हा | आपका कथन यथाथे है परंतु तब १ ” 

४ घबड़ाओ मत | मैंने पहले ही से सोच लिया है ! यदि 
पहले से इसका निश्चय न कर लेता न्‍ते अभी इस काम 
मे हाथ न डालता। इतता परिश्रम और इतना ख्च ही 
क्यो करवाता ९ ?? 

“४ हा से ते मुझे भी निश्चय है। परंतु १ ?? 
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४ श्री दस हजार के बदले पॉच ही हजार से कार्य 
आ्रारंध कर दे।। पिता जी फ॑ प्रताप से परसेश्वर की कृपा से 
धधे पर छुमका रुपया मिल जायगा | कंपनी के नाम का, 
विन्नापनवाजी का, और ऐसे ही और तरह का आड्डंघर बिल्न- 
कुछ मत करना। अश्ा्ड्बर लोगों का ठगनेवाले करते हैं। 
भूठे व्यवहारवाज्ञे का अपनी सचाई जतलाने के लिये ऐसे 
ऐसे ढोग करने पड़ते हैं। आरभ में चाहे नफा कम मिलने, 
चाहे प्रसिद्धि देर से हो ओर कास धीरा ही क्‍ये न हो परंतु 
व्यापार में सत्यनिष्ठा सब से बडी सहायक है। यदि तुम 
थेाडा नफा लेकर, एक ही भाव पर, घटाए बढ़ाए बिना नियत 
मूल्य पर नकद दासें से माल बेचेगे, यदि लगें का विदित 
हो। जायगा अथवा या कहो कि तुम तराहका के मत पर यह 
जमा सकोगे कि तुम्हारे यहाँ भ्कूठ का नाम तक नहीं है, यदि 
एक बच्चा तुम्हारे यहाँ लेने आवबे तव भी वही भाव और बडा 
आये तब भी वही, ते लोग द्वाड देोड़कर तुम्हारे यहाँ 
आवेगे। हर एक चीज पर उसकी खरीद की सित्ती और 
असली कीमत खर्चे समेत लिखकर चिट चिपका दो। खरी- 
दार स्वय| उसके अनुसार दाम देकर ले जायगा। भाव 
ठहराने का बिलकुल्त काम ही नहीं | जब तुम उधार किसी 
को देगे ही नहीं तब रुपया डूबने का काम क्‍या ९ माल वही 
मँंगवाना जिसकी बिक्रो हो ! जब घरों की तरह तुम अनाप 
सनाप नफा न॒त्लोगे तब तुम्हारा मात्त अवश्य सस्ता पड़ेगा । 


( १८७ ) 


देशी माल टिकाऊपन के लिये प्रसिद्ध है। एक बार चाहे 
खचे कुछ अधिक पड़े परंतु फिर फटने का, टूट जाने का और 
बिगड़ जाने का नाम तक नहों जानता ! ये बातें तुम जब लोगों 
के चित्त पर ठसा दोगे तथ तुम्हारी दुकान से माल खरीदते 
हुए और जगह कही भो ग्राहक न जायेंगे |? 

“और दुकान का नाम ९? 

४ दुकान बा नाम “राधानाथ रमानाथ ।?? वही दादा जी 
और बापू जी का नाम । सब प्रताप उन्ही का है ।?? 

“उत्तस है। परंतु क्यों जी भाई साहव ! जब माल पर 
खर्चे समेत असली कीमत लिख दी जायगी तब ब्याज ९? 

“दे महीने का ब्याज ते खर्चे मे शामिल कर देना और 
कोई चीज सिवाय दिला तक पड़ी रह जाय ते उसके लिये 
हो चिट पर मितो छिखना है |?” 

“अच्छा | और साल बिका दी नहीं ते उसका टोटा 

हॉ से निकलेगा ९” 

“बिके हुए माल्त के लफे से। श्र न भी निकले तो 
सुगतना । तुम्हारी दूकान की सखसल्न का घाटा गजी खरीदने 
वाला क्यो भुगते ९? 

“बेशक | ठीक है। झब रुपए का ही सवाल बाकी है |?! 

“पॉच इजार रुपया तुम्हारी भाभी का बेक मे जमा है । 
उसे उसके नाना के यहाँ से मिल्ला था। व्याज मिलाकर 
कोई सात आठ इजार हो। गया है। श्राज कल बेंकों हे 
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दिवाले भी बहुत निकल्लते है। देशी व्यापार और देशी कारी- 
गरी की उन्नत्ति के लिये ही बेकों में जमा करना है और वही 
काम तुम करना चाहते हो । वस इसलिये तुमको रुपया 
उधार नही लेना पडेगा | बस भाभी सेठ और देवर गुमाश्ता ! 
उससे पूछ लेना |“ 

“हैं | क्‍या मैं सेठ ? ( दोनां के बोच से बात काटकर ) 
क्या बह रुपया अभी तक वेंक मे हो जमा है ? मैं ते! भूल दी 
गई थी । पर मुभसे पूछने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ९ 
मेरा उससे कुछ वास्ता नही । में कुछ नही जानती । आपके 
सन में आवबे से करे | मेरा वास्ता तो आपके चरणारविदे। 
से है। मुभे रुपया से क्‍या मतकृतत्र ?? प्रियवदा के मुख से 
इतने वाक्य निकलने पर पंडित जी “बेशक ऐसा ही है और 
होना भी चाहिए कितु वह ख्री-पन्र दे, तेरे नाना का दिया 
हुआ है इसलिये तेरी राय ले लेना आवश्यक था ओर जब तू 
घर मे ( कुछ मुसकुराकर ) बड़ी चूढी है तब घर के कामे। 
में भी तुकसे सत्लाह छी जाय ते अच्छा हो है ।?” कहकर 
चुप दो गए और “' हॉ | हॉ ! | भाभी सेठ और मैं गुमाश्ता ! 
इस धंध की सब बाते तुमसे पूछ पूछकर करूँगा।?? कहते 
हुए कातानाथ ने भाई साहब की बात का अनुमेदल किया | 
“बेशक मेरी भी राय है।?” कहते कहते प्रियवदा का मुंह 
दोनों बालकों ने आकर पकड़ ल्लिया। “अम्मा दूध | अस्मा 
चीनी | अम्मा सिठाई !? की रट लगाकर अम्मा को वहाँ से 


( १८८ ) 


देनों बालक पकड़ ले गए। न उन्‍होंने अम्मा का एक शब्द 
बोलने दिया ग्रौैर न किसी की कान पड़ी बात सुनने दी । 
पंडित जी ने उन्हें अपने पास बहुतेरा बुल्लाया किंतु अम्मा की 
गादी छेडकर उनके पास एक भी न आया। और जल्ञाचार 
हे।कर प्रियवदा फो वहाँ से उठ जाना पड़ा । वह गई और 
अपनी रेशमी नई निक्कार खाड़ी पर धूल मे सने हुए दोनों बच्चो 
का दहनी और वाई गादी मे चढ़ाए हुए ले गई। इस प्रकार 
की लीला समाप्त होने पर प्रियानाथ ने कॉतानाथ से कहा--- 

“बस रुपयों का तै हो गया ! अब कतंव्य यह है कि 
गाड़वेले सदाशय से शुभ मुह्त पुछकर काये का आरंभ कर 
दे।। “शुभस्य शीघ्रम्‌ ।” जब ससात्ला तैयार है तब जितनी 
ही जरदी की जाय अच्छा है ।? 

“बेशक | परंतु एक बार व्यवस्था पर फिर गार कर लेना 
चाहिए। मेरा विचार इस काये को तीन हिस्सों में बॉट देने 
का है। भारतवप की मिलें का बना हुआ कपड़ा अथवः 
सौर और सामान बिक्री का ढंग देखकर कमीशन सेल पर 
अथवा अधिक चिक्रो होती हो ते खरीदकर मेगवाया जाय । 
पदला हिस्सा ते यही समकना चाहिए। दुसरे हिस्से से 
दस्ती कारीगरी है। द्वाथ के बने कपडे, वरतन आदि के 
जितने नमूने इकट्टे हुए हैं उनमे से जे! अवश्य ही विक जाने 
योग्य हैं उनके ते थेड़ा थाड़ा सेगवा ही लेना प,्रौर बाकी बचे 
हुओ का कॉच की अलमारियों मे प्रदशनी के लिये दूकान में 
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सजाकर रखना। उन्हें लोगों का दिखाकर खरीदने की 
उत्तेजना देना । तीसरा काम इन दोनों से भारी है। उसमे 
ख्च और मेहनत देने की तह्रावश्यकता है। परंतु साथ ही 
वह काम भी बहुत जरूरी है ।” 

' हा | मैं समक गया। वास्तव में बहुत श्रावश्यक है। 
काम फी छोटे किंतु रह पाए पर श्रारंभ करना चाहिए। 
पहले, सबसे पृव॑ मालपुरे और टौंक के नमदे हो लो । वहाँ 
नमदे क्रौर घूणियाँ अब भी बहुत नफ्ीस बनती हैं। बतनाने- 
वाले अपद़ वेशक हैं परतु हैं कारीगर । उन्हे थोड़ा बहुत 
सिखाने से वे नमदे तो नमदे कितु फेल्ट टेपिया भी अच्छो 
वना सकते हैं |” 

“वास्तव में यही मेरा संकल्प था और मैंने इसके 
लिये साँचे भी बनवा लिए हैं और रंग भी उन पर पक्का 
जमने लगा है ।” 

“शाबाश ( सोचे श्लौर रंग का नमूना देखकर ) बहुत 
अच्छा हुआ |? 

“इसी तरह बीकानेर की लोई, कोटे के डोरिये, बूँदी का 
रग और ऐसा कोई रजवाड़ा नही जे किसी न किसी वरह 
की कारीगरी के ज्षिए प्रसिद्ध न हो । जयपुर ते कारीगरी के 
लिये केद्र ही ठह्दरा ।?? 

इस तरह की सलएद् करके जो ठहराव हुआ उसके अनु- 
सार कार्तिक सुदी से अजमेर मे वहीं “ राधानाधथ रमानाथ”? 
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के नाम पर शासत्र-विधि से गणेश-पुजन करके दूकान खाल दो 
गई और जब कांतानाथ जैसे व्यवसायी का प्रबंध था, जब 
पंडित जी जैसे अनुभवी का निरीक्षण था श्र जब सत्यनिष्ठा 
हो इनका मूल मत्न था तब खफलता होने मे आाश्चये क्‍या ९ 
पंडित जी के मनेाराज्य से सफलता पवश्य हुई और से। भी 
ऐसी कि जिप्तकी नकल्न जगह जगह होने लगी । नकल होने 
से ये लोग नाराज नही हुए। पंडित जी ने स्पष्ट हो कह 
दिया कि--' हमारे श्रभुभव से यदि लोग लाभ उठावे ते 
हमारा सौभाग्य | ऐसे कामों की सकल होने हो से देश का 
कल्याण है । हमने इसी लिये नमूना खड़ा किया था ?? 

यदि पाठक चाहे तो इसका अनुकरण करके लाभ 
उठाने का उन्हे अधिकार है। उन्हें अवश्य ऐसी दूकाने 
खालनी चाहिए । 


प्रकरण---६९६ ४५ 
प्रेत का मोक्ष 

“क्या जी। तव आपका वहम अभी तक नद्दी निकत्ञा ? 
जब जिक्र आता है तब हो “आबू के साधु” का नाम लेकर 
आप ताना दिया करते हैं। क्या सचप्रुच ही आपको सदेह 
है ? अथवा विनोद के लिये ११ 

“बहम और विनोद, परस्पर शत्रु हैं। जहाँ वहस वहाँ 
विनोद नही और जहाँ विनोद वहाँ वहम का काम क्या ? परंतु 
यहाँ वहम भो है श्र विनोद भी है । जो हैं तो देनो हैं और 
नही तो दोनो नहीं। अथवा कभी एक क्रौर कभी दूसरा ?? 

“वाह | सब कुछ कह दिया और कुछ भो नहीं कहा। 
आपके ऐसे तके से मैं गँवारी क्या समफ्कँ कि आपके मन से 
क्या है ? पहेली न बुकाइए । साफ कहिए कि श्रापके मन 
में क्या है ? इस दासी को अ्रच्छी तरह समझा दीजिए कि 
झापके मन से कया है ? श्राप विनोद से कहते हैं श्र मेरे 
ऊपर सी घड़े पानी पड़ जाता है |? 

“अच्छा | तू ही कह कि मेरे मन से वहम है अथवा 
विनोद ? जब मेरे दिल का तेरे दिल में टेलीफोन है तब तू 
स्वयं सोच सकती है कि वहम है या विनोद ' तैंने तो दावा 
किया है न कि तू दूसरे के मन को पहचान सकती है ९” 
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“बेशक | दावा किया है और अब भी मेरा दावा है। मैंने 
उसके हाव, भाव श्रार कटाक्ष से जान लिया था कि उसका 
मन निर्विकार है। जेसा तप उसके मुख पर वरुणा गुफा के 
निकट झलकता था वैसा ही आबू पर । फिर आप भी ते 
बतलाइए कि वह कहा तक निर्दोष था ९? 

“हाँ | मैंने मान लिया, मैं पहले ही से मान रहा हूँ कि 
तू निर्दोष है श्रौर जब तू रृढ़ है तब यदि उसका सन भी विच- 
लित होता ते! वह तेरा कर ही कया सकता था १ परंतु तेरे 
मन में संकल्प भी क्यो हुआ कि उसके पास रात्रि से जाना 
चाहिए और से भी बेटा मॉँगने के लिये ९? 

“संकल्प वेशक हुआ । और हुआ भी इसी ज्ञालखा से 
कितु बूढ़ी मॉ के परामश से हुआ और आपकी और उन्हे खाथ 
ले जाने के इरादे से | इरादा वास्तव मे हुआ और सो भी 
नारी-हृदय की उस अल्लोकिक वासना के कारण ! पुरुषों की 
अपेक्षा रमणियो का अपनी सतान पर अ्रधिक प्रेम होता है | 
छियों की सृष्टि द्वी इसलिये है कि प्रजा की वृद्धि दो । विवाद 
ही संतान की उत्पत्ति छे लिये किया जाता है। माता ही पिता 
की भ्रपेक्षा संतान पैदा न होने से, गर्भ की यंत्रणा से, प्रसव 
की वेदना से और संतान के लालन पालन मे अधिक कष्ट पाती 
है कितु स्नेह भी उसका अलौकिक है, अमाजुषी है, दैवी है । 
यदि देवी नही है ते। पशु पत्ती अपनी संतान का ल्ञालन पालन 
किस सेवा के लिये, किस कमाई फे लिये करते हैं। केबल 

आ० हिं०--१३ 
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संतान के लिये नारियाँ न मालूम क्या क्‍या कर डाल्वती हैं, 
ताजियों फे नीचे निकलती हैं, पीर पैगंवरों को, भूत श्रेते को, 
कवबरें और मसानें को पूजती हैं । यदि आप थोड़ी देर के छिये 
रमणी बन जायें तब आपके हसारा हृदय सालूम हो सके ।? 

४“ज्ञारी न बनने पर भी में हृदय से उस अलौकिक वासना 
का अनुभव कर रहा हूँ। नारी भी ते एक बार तू बना चुकी 
है किंतु वासना वही करनी चाहिए जो अपने हाथ दो, उपाय 
वही करना चाहिए जो निर्दोष हो |?” 

“दासना बेशक मेरी थी और उसका नतीजा भगवान्‌ के 
हाथ था । औरर मनुष्य की यावत्‌ चासताओं का परिणास 
परमेश्वर के अधीन है। जब ञ्री जाति मे संतान उत्पन्न करने 
की खाभाविक वासना है तब मेंने भी की ते। बुरा क्या किया ९ 
संतान बिना गोद सूनी, घर सूचना और कुल सूना पाकर और 
अपना कर्तव्य पाल्नन करने के लिये, भ्रपना जीवन साथेक 
करने की इच्छा से मैंने वैसा किया था |? 

“चास्तव से सत्य है। मैंने मान लिया कि तेरी इच्छा 
निर्देष थी परंतु जो उपाय तैने सोचा था वह उचित नहीं 
था। भयंकर था। उसका परिणास शायद यहाँ तक हो 
सकता था कि हम दुनिया से मुँह दिखाने योग्य न रहते |? 

“हाँ यह मेरी भूल है। यों तो सेरा इरादा आपको साथ 
लेकर जाने का था। आपकी सहगामिनी रहने से भय नही 
कितु इरादा भी करना अच्छा नहों |? 
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“खैर । तैने अपनी भूल खीकार कर ली । तब मैं पूछता हूँ 
कि यदि वह निर्दोष था ते। उसने रात्रि को तुस्के क्यो बुलाया ९! 

“उसका चेहरा निर्विकार था, तप उसके झुख के भ्राव से 
टपका पड़ता था इसलिये मानना पड़ेगा उसने मुझे बुरी नीयत 
से घहों बुलाया । उसने बुलाया था मंत्र देने के लिये और 
दिन से अवकाश न मिलने से, आहिक के निपट जाने पर 
रात्रि के समय देने के लिये। तिस पर भी मैं भूल खीकार 
करती हैँ। भूल जगज्जननी जानकी से हुई है। मैं बिचारी 
गंवारी किस गिनती में ?? 

“अच्छा भूल खीकार करती है ते बोल हारी !” 

८४एक बार नहीं लाख बार हारी । आपसे ते। हारने मे ही 
शोभा है, हारने मे ही कर्तव्यपाक्नन है |?” 

“अच्छा हार गई ते दंड ! दंड भी भोगना होगा |” 

“प्र दंड आपने कया सोचा है ९? 

“प्रयाग का सा साफा और कोट !”? 

“नहो सरकार, ऐसा नहीं होगा | मैं एक बार पहन 
चुकी | अब पारी आपकी है। आपकी पहनना पड़ेगा। 
पहनकर वादा पूरा करना होगा। आज सें अपने हाथों से 
पहनाऊँगी । पणगड़ो की जगह साड़ी, थाती के बदले लहँगा 
और कोट की ढौर अंगिया पहनाऊँगी,और रुच रुचकर सजा- 
ऊँगी। ऐसी सजाऊँगी जिससे कोई पहचान न सके कि आप 
पंडित प्रियंवदानाथ हैं |” 


( १<६ ) 


“अ्रत्षा तो पको ठान ली ? सचमुच ही ? जरूर ही ९ 
तब “प्रियानाथ”” क्‍यों नहीं ९?! 

“हु | हॉ | ( कुछ फेपकर ) सत्य ही | और से भी 
इसलिये कि जीते को हराना चाहिए, हारी की जिताना 
चाहिए | मैं एक बार हारकर अपना सर्वे अपेण कर चुकी । 
पितामह भीष्म ने अपना सर्वे श्रपेण करके ही भगवात्र्‌ को 
हराया था। श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा तुड़या दी थी। बस में 
भी हराऊँगी |?” इस तरह कहकर भगवान्‌ पुष्पधन्वा के वायो 
का प्रयोग करती हुई खूँटी पर से कपडे उतारकर ज्योंही 
हँसते खूते, मुसकुराते मुसकुराते वह पहलाने लगी त्योही 
किवाड अकस्मात्‌ खटके | बाहर से कुछ सुरबुराहट की 
हइलकी सी श्रावाज ञझाई और तब “हाय यह फिर क्‍या 
गजब हे। गया !” कहकर वह उसी दम मूच्छित दे गई । 
/हैं । हैं | बावल्ली यद्ट क्यो ? क्‍या अब भी तेरे दिमाग से 
से भूत का भय नहीं निकला |? कहते हुए प्राणनाथ ने 
शीतेोदक सिचन से प्यारी के नेन्न युगलो का अमिपेक किया 
छोर साथ ही थाड़ा खा ठंढा ठंढा शरबरत पिलाया। कोई 
पॉच मिनट मे जब उसके होश ठिकाने आ गए तब प्रिये- 
बदा कहते लगी--- 

“आपके पुण्य प्रताप से भूत बेशक अब नहीं रहा कितु 
भेरे अंतःकरण से अभी तक सय नही निकल्ला। योंही सुभ्के 
रस्सी का सॉप दिखलाई दिया करता है |?” 
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।, “अभ्रय न निकलने मे तेरा कुसूर नहीं। प्रयाग और गया 
की घटना ने मुभ्ते सी सनवा दिया कि यह भी कोई योनि है । 
जिन वातों के! तके साबित नही कर सकता वे प्रननुभव से 
प्रमाणित होती हैं। परतु जैसे अनुभव ने यह साबित कर 
दिया कि ( रेकर ) माता को प्रेतयोनि मिल्ली थी वैसे ही यह 
भी ते प्रमाणित कर दिया कि उस्रकी मोक्ष हो गई। फिर 
डरती क्‍यों है ९?” 

“सरकार उरना ख्ियों का खभाव है। उत्तकी रक्ष। करते 
का स्राधनत है। एक बार जब भय अंतःकरण मे प्रवेश कर 
जाता है फिर उसका निकलना मुश्किल है। फेवल भय ही 
नही, नारी-हृदय मे बुरे वा भत्ते जेसे संस्कार अंकित हो जाते 
हैं उत्का निकलना कठिन है। रमणी-हृदय वज्र से श्री कठोर 
और कमल से भी कोमल है। परंतु क्‍यों जी, उनकी ऐसी 
यानि क्यो मिली जिन्होंने आजीवन कोई पाप नहीं किया ९ 
जिन्होंने पचास वर्ष अपने सतीत्व की रक्षा करके विधवापन मे 
निकाल दिए और जो सदा ही सगवान्‌ के भजन से अपना सन 
लगाए रहती थी उन्हे ऐसा दंड ९ कुछ समझ मे नही आता।? 

“अ्रवश्य ऐसा ही है। वह सेरी जन्मदात्री न सही परंतु 
साता से भी चढ़कर थी | उन्होंने हमारा ज्ालन पालन किया 
है। यह शरीर उन्हीं के अन्ुम्नह से है। वह हमे पेट के बेटों 
से भी बढ़कर समस्तती थीं। उन्होंने जब से जन्म लिया तब से 
कभी सुख नही पाया था। हमारे छुःख का अपना दुःख और 
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हमारे सुख से अपना सुख सानने से ही उन्हे आसक्ति हुई। 
बस यह आसक्ति ही सब रूगडो की जड़ है। केवल भ्रासक्ति 
से ही जब कीडा सेंवर हो जाता है तब वही उसे इस योनि 
से घसीट ले गई | घसीट ले जाने पर भी उसके सद्गुणशो के 
प्रभाव ने, उसके सुकर्मों ने उसे प्रेतयेनि पाने पर भी कुकंसों 
में प्रवृत्त नही होने दिया, इसलिये ही उसने तुकका सताने 
के व्याज से सुकाया और झल्प पाप का, अत्प आसक्ति का 
अल्प ही एंड मिलरूर उसका छुटकारा हो गया |”? 

“हों ठीक है। यथाञ् है। वास्तव से उन्होंने सरने पर 
भी हमारी भक्ताई की । यह ( बाल्यक को दिखाकर ) उन्हीं 
के भ्राशीर्बाद का फल्न है। उन्होंने खय्य॑ दुःख उठांकर हमे 
सुख पहुँचाया । हमे अपने कर्तव्य की, गया-श्राद्धादि करने 
की, यात्रा का सुख लूटने की याद दिल्लाई। धन्य है |! लाख 
बार धन्य है !। में अब बहुत पछताती हूँ । उन्हे बुरा भत्ता 
कहने पर अपने आपकी घिकारती हूँ । अब, जब मैं सोचती 
हूँ तब निश्चय होता है कि उनके जीते जी में जो उत्तले अपना 
हुःख सानती थी से भी भूल से। उससे देष सेरा ही था । 
उनकी सीधी शिक्षा भी सुझे टेढ़ी खगती थी । भ्रगवान्‌ इस 
पाप से मेरी रक्षा करे।?? 

जिस समय इनका इस तरह संभाषण है| रहा था फिर 
वही पहले की सी आवाज आई। “कोई है ? बाहर कोई 
अवश्य है। शायद कोई तुझे बाहर बुला रहा दे |?” 

०] 
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“रात के बारह बजे मुस्ते कौन निगोड़ा बुलाने आंधी 

"शायद घुरहू हा या आबू का साधु !” है 

“नहीं जी ! हर बार की दिल्लगी अच्छी नही । बाहर 
से कोई सुनता दे! ते न मालूम क्‍या समझे ९ आग लगे उन 
देनों के । एक ते गया जहन्नुस में और दूसरे का भी मेरे 
सासने नाम न लो ।?? 

“बैर ते और कोई होगा, शायद बहू आई हा । आज 
छोटा भैया भी ते। यहाँ नहीं है। जीजी को अपना दु:ख दे 
सुनाने आई हे! ! जल्दी किवाड़ा खेक्षकर देख ते कौन दै ??? 

“तही मैं न स्तेलेंगी। मुझे डर लगता है । फिर आपके 
लिये कोई नई दिल्लगी खड़ी द्वो! जाय |” 

इतनी बातचीत हो चुकने पर पंडित जी खड़े हो गए। 
प्रियंबदा ने किवाड़ खेले । किवाड खुलते हो लालटेस लिए 
हुए सुखदा संकोच से पीछे को! हटी और तब “बदन क्‍या 
बात है १० कहकर प्रियंवदा ने उसे रेका | पंडित जी इटकर 
अलग चले गए औएर देवरानी जेठानी से इस तरह बाते हुई--- 

“मैंने यहाँ आकर तुमका जगा दिया। में माफी सॉगती 
हूँ परतु करूं क्या ? ( लड़के की ओर इशारा करके ) आज न 
आप सोता है और न सुभ्के नीद लेने देता है। बस “अस्मा ! 
अम्मा !!? की रट लगाकर इसने सेरा बुरा हाज्ञ कर रखा 
है। मेंने तो पहले हो तुमसे कह दिया था कि यह मेरे पास 
न रहेगा । वस सेंभात्षो भ्रपनी धरोहर ताकि मैं सुख से सेऊँ |? 
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“हों वीर | मेरी घराहर | बस मुझे भी यही चाहिए | 
दिए जा ऐसी ऐसी धराहरे और मेरे भरोसे सुख से सा। 
जितने होंगे सबकी में अबेर लूँगी '?? 

“बस बस | ( मुसकुराकर ) दिल्लगी न करे । भगवान्‌ 
ने जो दिए हैं वे हो सुख से रहें।” कहती हुई बालक को 
जेठानी की गादी मे देकर खुखदा अपने कमरे मे जा सोई और 
इधर छोटा नन्‍हा बड़े भाई फे पास जाकर से गया । दोनों 
को सुल्ाकर बस वे दोनों भी से! गए | 


प्रकरणशु---६ ६ 
वालशिक्षा और परोपकार ब्रत 


भाला कहार पद्ले ही कामचेर था। पग्रब उसे पअच्छा 
बहाना मिल गया। अपने अपने सालिकों की धातियां धोने 
का काम ते देनें बचू रानियाँ करती हैं, वरतन चैका करने 
प्र काड बुहारे के काम प्रर, पानी भरने पर दे नोकरनियाँ 
अलग हैं कितु कामचोर सोला से देना मालकिनों की धेततियाँ 
थे देना भी नही बनता है। घंटों तर घोतियाँ पड़ी पड़ो 
प'नी मे मद्टी से और घूल से खराब हो जायें ते कुछ पर्वाह 
नहीं। “निपूता धेता अच्छो तरह है। खूब कछारकर 
घेत्ता है इसलिये उसकी भरोसे छोड़ देती हैं। नहीं ते 
, हम ही था डाले ते क्या हमारे हाथ घिस जायें,” कहकर 
प्रियंबदा कई बार उसे फटकारती है, गुस्से मे आकर सुखदा 
देने घेतियों का जेठानी के मना करने पर भो थे! डालती है 
ओर उसकी ऐसी हरकत देखकर कातानाथ कभी कभी उसके 
एकाघ चपत भी जमा दिया करते हैं परंतु उसके लिये ऐसी 
फटकार, ऐसे ताने और ऐसी चपतें “' हाथी पर झर्क फल्न की 
सार” की तरह कुछ असर थोड़े ही करती हैं ? बहाने बनाने 
को ते भोला मानों टकत्नाल ही ठहरा ! यदि उसे कही भेजने 
की आवश्यकता पडी ते बहाना क्षौर जो कहीं घर का ही 
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कुछ कास वतला दिया ते बहाना ! और वहाना भी ऐसा 
वैसा नही । “बच्चो को खिला रहा हूँ । और ये रोने लगे' 
तब ११७ बस इसलिये उसके कुसूर मुआफ हैं। बालक भी 
उससे ऐसे हिले हुए हैं कि वात न पूछा ! कोई उसे द्ातें 
मारता है, कोई उसे काटता है और कोई उसे गेंद मारकर 
भाग जाता है । इन दोनों वालकों के पास अड्ोस पड़ोस 
फे कई बच्चे खेलने का आ जाया करते हैं। थे सब बालछ 
आपस में कभी लड़ते हैं, कभी मार देते है, कभी गालियाँ देते 
हैं कितु रेला चुप । उसे हँसने के सिवाय कुछ कास नहीं | 
इधर बच्चे खेला करते हैं श्र उधर भोत्ता पडा पड़ा नींद 
मे खुराटे भरा करता है। कोई बालक उसकी टॉग खैंचता 
है ते। चुप और कोई उसके कपड़े खेँच भागता है ते “ ऊँ ऊँ | 
यह कया करते हो। ? में प्राज मात्तिक से तुम्हारी चुगली 
खाकर न पिटवाऊँ ते मेरा नाम भाला नही |?” कट्ठने के सिवाय 
चुप ! बालका का जी इस पर और इसका बालकों पर देख- 
कर दाने मालकिने इसे खाना भी अच्छा देती हैं। कभी 
कसी यद्द नाराज होकर जब रूठ जाता है तब बालक रे 
रोकर घर भर दिया करते हैं इसलिये इससे कोई विशेष कुछ 
कहता सुनता भी नहीं । बस इस तरह इसकी खूब पटती है । 
- बड़े मालिक इससे अवश्य नाराज हैं। ऐसे ते नाराज 
नहीं जे कभी क्रोध मे आकर इसे निकाल बाहर करें क्‍योंकि 
“बुरा या भत्ता जैसा है पुराना नौकर है। कामचेर अवश्य 
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सही परंतु लैंगोट का सच्चा है, बेईमान नहीं । यदि अचस- 
गिनित रुपए दे दे। ते भी क्‍या मजाल जे। एक पाई का फर्क 
पड़े ।!” बही उनका साला के लिये सर्टिफिकेट है, और हजार 
उनके नाराज रहने पर भी इसी की बद्ेलत वह मैज करता है | 
फिर यदि पंडित जी नाराज होकर इसे निकालने की भी तय्यार 
हो जायें ते इसकी सिफारिश करनेवाले बहुत हैं। दोनों बालक 
तक तथ्यार हैं। बस इसकदिये उसे निश्चय है कि “में निकाला 
हरगिज भी न जाऊँगा |? श्रौर जब उसके 'जारू न जाता 
अरत्ल्ा मियां से नाता? है तव उसे पर्वाह भी क्‍या | 

खैर | इसे यदि पर्वाह नहीं है तो न सही परंतु पंडित 
जी को भय है कि कहीं इसकी कुसंगत से बालक बिगड़ न 
जायें। इस समय उनकी कच्ची उमर है। जैसा बाहर का 
संस्कार होगा वैसी ही उनका चरित्र गठेगा। कुम्हार मिट्टी के 
लोदे के चाक पर रखकर जैसा बरतन बनाना चाहे वैसाही 
बन जाता है । ये बच्चे मिट्टी के लोंदा, भेजना कुम्दार और 
चाक इनका खेल । इस बात से इन्हे पूरा खटका हे 
क्ये।कि इन्हे निश्चय है कि गोड़बाले की शिक्षा का, माता 
पिता की रक्षा का नन्‍हों पर उतना असर नहीं होगा जितना 
भोला के कुर्सस्कारों का। सुखदा इन बातें की बारीकी समर- 
सनेवाली नहीं, कांतानाथ लज्ञा के मारे चुप रह जाते हैं, 
प्रियंचदा सब बाते जानने पर भी “बालकोा का मन मसैल्ञा न 
होने पावे ।”” इसलिये दर गुजर करती है। इस लिये पंडितजी 
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से काई कहनेवाला है ते! फंबल गाड़वेनते । उन्हेंने कई बार 
पंडित जी से कहा है और खेंचकर यहाँ तक कह डाला है--- 

“यदि आप बालकों के इस तरह विगाड़ेगे ते में चल्ला 
जाऊँगा। आपका नुकसान मुझसे देखा नहीं जाता। 
यदि आपके हजार रुपए की द्ानि हे! जाय ते कुछ चित्ता 
नहीं किंतु यद्द छुकसान जन्म भर का है, पीढ़ियाँ तक है, 
अटल है, अमिट हे । दाने वालक कुशाम्रबुद्धि हैं। इन्हे 
विशेष समझाना नहीं पड़ता । विशेष रटाना नहीं पढ़ता। 
छोटा लड़का कुछ ढीठ पञ्वश्य है, जिद्दो है परंतु समय 
पाकर ये ऐव निकल्ञ सकते हैं। कंबल आपके निरीक्षण की 
आवश्यकता है। इनकी शिक्षा दीक्षा का काम आपको 
अपसे हाथ में लेना चाहिए। होॉ। मैं जानता हूँ कि 
आपकी अवकाश नही है परतु इनके लिये आपको अवश्य 
फुरसत निकालनी पड़ेगी | ? 

पडित प्रियानाथ ने गाडबोक्ने की सम्मति पर ध्यान दिया । 
जैसे वह धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक और ऐसे अनेक 
ब्रतों के ब्रती थे वैसे ही उन्द्दोंने यह त्रत भी दृढ़ संकल्प के 
साथ ग्रहण किया | बस पहला काम यही किया कि भोला 
की जागीर छिन गई। उसे खाने पहलने का टोटा नहीं। 
कास काज के लिये भी उससे विशेष कोई कहता सुनता नहीं 
परंतु वह सानता है कि 'मेरे दिन भर गए |? इसी चिता से 
चचद्द अब बहुत कुछ लट गया है. सूखकर कॉटा हुआ' जाता 
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है। यदि कुछ समझाया जाता है ते। रो देता है और जब 
कभो जी मे आता है तो भाग जाता है। उसे यदि कोई 
सनाने जाता है ते! नहीं आता है किठु जब भूख के मारे आँतें 
बैठने लगतदी हैं तव ऋख सारकर आ जाता है। पंडित जी 
यदि उसे समझ्ाकर गे ड़बेले की सेवा के लिये नियत करते 
है ते-- जिससे मेरी परसी थाली छोन ली उसकी कभी 
चाकरी न करूंगा । काटकर ढुकड़े कर डाले! ते! इस डोकरे 
की घेती न धारऊँगा ।” कहकर चुप हो जाता है और जो 
हीं कांतानाथ उसे अजमेर ले जाता चाहें ते “में इस घर 
से मरा निकलूँगा जीते जी ( पंडित जी के चरणों की छूकर ) 
इन्हे कभी न छे डूँगा | द्वॉ ! इनके साथ त्का जाने को भी 
तस्यार हूँ |” यों कहकर रे देता है। खेर! जब उसका 
स्वभाव ही ऐसा है, जब उसके लिये खाने पहलने की कमी 
नही है तब उसे यों ही रहने दीजिए। उसे थ अब इस 
दिस्से से मतक्तव है और न प्यारे पाठकों के उसका विशेष 
इाल जानने की आवश्यकता है । 
हॉ ! इस जगह इतना लिख देना चाहिए कि श्रब दोजें 
बालकों की शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध हो गया है । जो 
महाशय चित्त लगाकर इस किस्से को अथ” से लेकर 
“इति” तक पढ़ेंगे उन्हें यह जबलाने की आवश्यकता नहीं कि 
कसमलानाथ और इंदिरानाथ को शिक्षा किस तरह की दी 
गई। “हिंदू मगृहस्थ” से शिक्षा का ढॉचा उनके लिये पहले 
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से मैजूद था ही, उसमे पंडित पंडितायिन श्र गैड़वोल्ले का 
अजन्ुुभव और सथुक्त कर लिया गया। आगे वे क्योंकर घर 
की शिक्षा से निवृत्त दोकर हिंदू विश्वविद्यालय के “ज्युएट?? 
हुए, उत्तका कव उपवीत कब विवाह और कब्र उनके कार्ये 
का श्रारभ हुआ और वे कैसे निकले सो कहना इस किस्से का 
विषय नहीं । हाँ! यहाँ इत्तना अवश्य लिख देना चाहिए कि 
“सुख संपति परिवार बडाई, धम्मेशील पहँ जाहि सुहाई।” 
इस लेकीक्ति के श्रतुसार सब ठीक है। गया | | 

कितु गाड़बेले के कास की यहों इतिकर्तव्यता नही थी । 
उन्होंने पंडित जी के परामणे से, उन्ही के द्वव्य से और उन्हीं 
फे निरीक्षण से एक श्रौषधालय और एक पाठशाला खाल 
रखी है। जब थे दाने बालक और साथियों के साथ यहीं 
पढ़ते हैं तथ शिक्षा का क्रम ते वहो दाना चाहिए जे ऊपर 
कहा गया है। हाँ श्रोषधालय का क्रम ऐसा है जिससे लड़के 
पढ़कर, सीखकर वैद्य बनते हैं, जहाँ इलाज आयुर्देद से और 
चीर फाड़ डाक्टरी फे मत से होती है श्रौर जहाँ इलाज करने 
के लिये 'सुश्रतः” से लिखे औजार बनवा लिए गए हैं और 
जहाँ नवीन, ताजी वनस्पतियोँ मिलने को लिये एक बाग 
भी लगा दिया गया है। केवल्ल इतना ही क्यो किसी 
समथ पूना के सुप्रसिद्ध स्वगंवासी विद्वान डाचटर गदें सहाशय 
ने वात, पित्त, कफ तीने दोषों की जाँच करने के लिये 
थर्मामेटर का जो नमूना तय्यार किया था उसी से ल्लाभ उठा- 
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कर. इन्होंने नाड़ी-विज्ञान पर भी बहुत जार दे रखा है। 
गैड़बेले का मत है--- 

“यदि समय के फेर से, राजाश्रय न मिल्ञकर, वेद्यों की 
सूर्खता और सर्वसाधारण की उपेक्षा से हमारा आयुर्वेद सत- 
प्राय भी हो! जाय ते हे! जाय कितु जब तक इसारे प्रथ विद्य- 
मान रहेगे वह नष्ट नहीं हो सकता। कितु भय दे बातो 
का है। एक्न नाड़ी-विज्ञान अंथगम्य नहीं। पढ़ने से नहीं 
झा सकता । यह अलुभवगम्य है और लगभग नष्ट हो चुका 
है और दूखरे ओषधि का लाना, जंगल से खोदकर लाना जब 
गैंबार भीलो के हाथ से है, अपढ़ पंसारी ही उन्हे बेवनेवाले 
हैं तब मुझे भय है कि कही उत्तरी पहचान ही न मारी जाय? 

बस इसी विचार से उन्होंने उक्त प्रबंध आरंस कर दिया 
है। इस उपन्यास-छोखक के मनेराज्य मे गाड़वेतेजी को 
अपने फासेो से सफलता हुई और उन्तकी नकल भी होने लगी 
है। प्रिय पाठक पाठिकाओं की अधिकार है कि वे इन बातो 
का अनुुकरण करे अथवा यों ही चुप्पी साथ जायें। 

पंडित प्रियानाथ के स्नेहियों से गौड़बेले और दीनबंधु 
दे ही मुख्य हैं। भौड़बोले मित्र हैं और उनके आश्रित हैं, 
दीनबंधु उनके उपकारक और निरपेक्ष हैं। अब इतता अवश्य 
है। गया है कि कभी पंडिव/जी उनसे मिलने जाते हैं और कभी 
वही यहाँ आकर इनसे सिल लिया करते हैं। सात भर मे 
जब वक दे चार बार सेंट न हो। तब तक दाने का कल नही। 
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देने का देने के यहाँ आतिथ्य भी खूब द्वोता है कितु “पंडित 
दीनवंधु के सासने लेने का कभी दरगिज भी नाम न लो |?! 
जब उनसे इस' विषय से कुछ कहा जाता है ते काने पर हाथ 
लगाकर सिर झुका लेने के सिचाय, कृतज्ता फे भार से दव 
जाने के भत्तिरिक्त चुप। यदि पंडितजी चुपचाप उनके वस्रो 
मे कुछ बॉँघ देने का प्रयत्न करते हैं अथवा बॉध ही दते हैं ते। 
“बस चमा कीजिए ।?? कहकर वापिस कर देते हैं। उनका 
नियम है कि लेक-हित-का््य मे कभी किसी से सचद्दायता न 
लेनी । जिसका उपकार वन पड़े उससे यदि किसी काम के 
लिये कुछ लिया जाय ते दला हो जाय । वह कहा करते 
हैँ कि 'दुनिया मे ऐसे हजारे काम हैं जिनमे दूसरे की सहा- 
यता की अ्रणक्षा नहीं ।?! बस इसी उद्देश्य से वह चुपचाप 
दीन दुखियों की सद्दायता किया झरते हैं। किस तरह किया 
करते हैं सो यहाँ दुहराने की आवश्यकता नही | बस नि.सर्प्र- 
हता की, परोपकार की और कर्तव्यपरायणता की पंडित दीन- 
बंधु पराकाष्ठटा हैं। पंडित प्रियानाथ आजीवन उनके कनौड़े 
हैं और प्रियंवद्या जब जब उनके दर्शन पाती है तब तब उसके 
हृदय से पिठभाव का संचार होकर वह गदुगद हो जाया 
करती है। वह चाहे संकेत्व से कुछ न कहे परंतु उसके नेत्न- 
कमलो से कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिये ऑसुओं की झड़ो 
लग जाती है, और “बेटी रे! सत। मैंने कुछ भी नहीं 
किया । मुझ जैसे ठुच्छ कीटाहुकीट से बन ही क्‍या सकता 
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है! जे! कुछ किया परमेश्वर ने किया है। वही नारियों के 
शील की रक्ता करनेवाला है ।? कहते हुए उसके सिर पर 
हाथ फेरकर उसे शांत कर देते हैं । 

पंडित दीनबंधु जब यहाँ आते हैं तब बच्चो के लिये कुछ 
अवश्य लाते हैं। वह “ना ना !? कहने पर भी उन्हे देते हैं 
और जो कुछ देते हैं वह उनकी परीक्षा क्तेकर | परीक्षा भी 
उनकी कड़ी है, पुस्तक-संबंधिनी नहीं, व्यावह्ारिक। और 
वह मिठाई नही देते, पैला नहों देते और कपड़े नहीं देते । 
अपनी यात्रा से जहाँ से उन्हे कोई ऐसी चीज मिल जाय जो 
“कम ख्च बाला नशीनः” हो और जिससे बालकों का ज्ञान 
बढ़े वही उनका इनाम है। बस इस तरह उनकी आनंद से 
गुजरती है। हिंदी के कितने सुलेखक महाशय “'डिटेक्टिव!? 
फहानियाँ लिखने और अलन्लवाद करने के साथ यदि पंडित 
दीनबंधु जैसे ख्चे परोपकारी का किसी उपन्यास मे चरित्र 
अकित करे ते! अधिक उपयोगी हो! सकता है। लेखक 
की यही प्रार्थना है। 
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प्रकरण---६ ७ 
होली का ल्योहार 


पंडित प्रियान्नाथ जी विद्वान्‌ थे, भगवान्‌ फे अनन्य भक्त 
थे, सच्चे सनातनधर्मावलंची थे, ज्यवहारक्ुशल थे और 
कुशाग्रबुद्धि भी। उनकी सानसिक शक्ति श्रसाधारण थीं 
और यो वह हिदूपन का एक उत्तम नमूना थे कितु क्‍या इन 
गुणों के साथ वह रोनी सूरत थे ९ यद्यपि प्रियंवदा के साथ 
समय समय पर थोड़ा बहुत हँसी मज्ञाक प्रकाशित होता 
रहा है कितु छासठ प्रकरण रंग डालने पर भ्रो अब तक जब 
उनके विनोदीपन की घानगी नहीं दिखलाई गई तब यदि 
पाठक उन्हे “रोनी सूरत” समझ ले ते! उनका देष क्‍या? 

पस्तु | यदि पंडित जी इन गुशां के साथ विनोदप्रिय न 
हों, खर्य हँसना और दूसरे को हँसा देना स जानते है। और 
सदा ही गंसीर बने बैठे रहे ते। वह .“आदशे हिंदू?” काहे के ९ 
सुसक्षमांन ताजियादारी करते हैं, इसाइये! मे भोजन के 
खसमय चार आँसू गिराना भगवान्‌ की कृतज्ञता है किंतु हिदुओ 
फे यहाँ कोई त्योहार ऐसा नही, आद्ध-पक्तः तक ऐसः घही, 
जिसमे रोने की आवश्यकता हो। । हिंदुओं के प्रत्येक घसे मे, , 
संस्कार मे और कास क्ाज मे आनंद है । हँसी ठट्ठा प्रादमी 
फे दिमाग को शोक संताप से रहित करके आजंद में सग्न 
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पर ताजा कर देने की मुख्य सामग्रो है| जे हँसना या 
इसाना नहीं जानता अथवा दिन रात की खाठ घड़ियां मे 
जो एक दे। बार भी नही हँल लिया करता है वह सचमुच 
ही या ते योगी है अथवा पशु है। योगी भी राजा जनक 
की श्रेणी का नहीं, “गृहेषु पंचेद्रियनिम्रहं तप:” का अन्लुयायी 
नहीं, दुनियादारी से रहकर राग द्वंष छेड देनेवाला, फत्त 
की आकांक्षा छोड़कर अपने वर्शाश्रस धर्म के अनुकूल कारये 
साधन करते हुए उन कामे मे निल्िप्त रहनेवाला योगी नहीं-- 
वह हिसालय-गिरि-गुफा मे समाधि चढ़ाकर कंद मूल फल 
से अपना गुजारा कर लेनेवाला, भ्रादगी की सूरत से घृणा 
करनेवाला योगी है। बस पंडित जी प्रथम गणी के योगी 
थे। वह बूढो मे वृद्ध, जवानों में युवा और बालकों मे बच्चे 
बनकर रहते थे। जिस समय उन्हे व्याख्यान देने का, 
साधारण बातचीत करने का अथवा यो ही खाली बैठे रहने 
का अवसर मिलता अथवा किसी को मन मारे देखते ते वह 
एक ही बात ऐसी कह डालते जिससे सबके सब खिल्ल- 
खिल्लाकर हँस पड़े" । कितु उनकी एक बात भी फूहड़ नहीं, 
अश्लील नहीं, भही नहीं और मतलब से खाल्ली नहीं, वे बहाने 
से व्ोरबल के से उपदेश देनेबालों मे हैं । 

एक बार किसी सुधघारक अफसर ने नई टकसाल् 
ढखकर धोबी से ब्राह्मण बने हुए व्यक्ति को अपने दफ्तर 
छर्की की जगह दे दी । दूसरे दिन पंडित जी घर के कपड़ों 


मे 
से 
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की मोट बॉधकर नदी पर धोने के लिये पहुँचे । वह्ों जाकर 
वह्दी भट्ठी मे मैले कपड़ों को गरम पानी मे उवालना, खार 'या 
साबुन लगाकर सुखाना और तब 'संचे| राम ! संचे रास [!? 
की आवाज के साथ उन्होंने कपड़े धोना आरंभ किया । वह 
जानते थे कि प्रफसर सद्दाशय थोड़ी देर में इधर होकर 
निकलनेवाल्े हैं। सचमुच साहब उस तरफ पआ॥्राए और पंडित 
जी की ऐसी रचना देखकर कहने लगे--- 

“हुं हैं । आज यह कया ? आज धोवी का काम क्‍यों ९? 

“हों साहब | सीखता हूँ । अब नए जमाने से नई टक- 
साक्ष से जब धोवी से ब्राह्मण बनने लगे हैं तब उनका काम 
कौन करेगा ९१? 

“बेशक [? कहकर अफसर मद्दाशय कुछ मुसकुराए, 
छुछ शर्माए और छड़ी उठाकर वहाँ से चल्ल दिए। तीसरे ही 
दिल उन्होंने नए छुके का हुक्म दे दिया-- 

“तुप्त पंद्रह रुपए महीने की छर्की के बदले अगरेजी ढंग 
से कपड़े धोने की दुकान खोले! । उसमे तुम्हे पचास मित् 
जाया करेंगे |” 

बस इस प्रकार का जवाब पाकर धोबीराज वहों से 
चले गए। उस दिल पीछे उसका क्‍या हुआ से लिखने, की 
आवश्यकता नहों, और न कुछ मतल्लव है । 

खैर | पंडित जी जब ऐसे विनादी थे तब उन्तके यहाँ 
होली का त्योह्दर न मनाया जाय ते बात ही कक्‍यां? आज 
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होली है। पंडित जी का कमरा वसेती रंग के सामान से 
सजाया गया है। आज परदे व्ंती हैं, लंप बसंती हैं, फरे 
बसंती है और उनके कपड़ों के सिवाय सब कुछ वसंती है। 
चार पाँच बड़े वड़े थात्नों मे तरह तरह की गुल्लाल भरी हुई है, 
अबीर रखा हुआ है, कुंकुमे धरे हैं, अनेक डालियाँ भॉति 
भाँति के पुष्पों| से डट रही हैं, पान की, इलायची की, छ्व॑ग 
की, और छालियो की भरमार है। कभी डफ पर ब्रोली 
गाई जाती है, कभी तबला ठनकने लगता है और कभी सितार 
की ताना रीरी । हार्मोनियम अलग । भासाफोन अल्तग | 
आाज जाति पाॉति का भेद भाव नहीं । छोटे बड़े का विचार 
नहों। खब होली गाते हैं और पिचकारियों भरकर आने- 
चाल्लो के कपड़े रँंगते जाते हैं। जो आता है उसके गाल्ों 
पर गुलाल मलकर खूब गत बनाते हैं। कभी बाल्कों से 
होली खेलते हैं और कभी वूढ़ो से। आज बालक श्र बूढे 
समान हैं। यदि कोई “हैं हैं ।” या “नाही नूही” करता 
है ते उसकी खूब खबर ली जाती है। ऐसे ही एक सहा- 
शय कसे संयोग से वहाँ आ निकले हैं। उनकी होली पर 
घृणा देखकर नवागत मद्दाशय को सब लोगों ने घेर लिया है, 
कोई उन पर गुल्ाल डालने को तैयार है और कोई पिचकारी 
सारने के । उन्हेणने इन हेियारों से से निकत्त सागने का 
भी बहुत प्रयत्ञ किया है कितु लाचार। तब उन्होंने कड़क- 
फर, आँखे निकालकर, छड़ी उठाते हुए कहा--- 
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“ख़बरदार, पिचकारी का एक भी छींटा छगा ते श्रभी 
खेापडी फोड़ दूँगा | क्‍या वाहियात ट्ोद्दार है । बेहूदगी की 
हुद हो गई। इस बेहयाई का भी कुछ ठिकाना है ९१ 

“जद्दीं साहव | बेहूदगी नहीं । बेहयाई नही । ऋतुराज 
वसंत की लीला है । बेहयाईं और बेहूदगी का बुखार निकाल 
देने का दिन है। भगवान्‌ पंचशायक्ष का कंवल्न एक ही दिन 
में धरा हुआ जोश निकालकर साल भर तक सभ्यता से 
रहने फे लिये शुभ मुहत है, देशी गंवारे की होली ओर 
विदेशों विद्वानो का “ एप्रिल फूल” है, काम-विकारों का 
उफान रोकने के लिये पानी के छोटे हैं |? 

“कुछ भी हो! । दै बेशक वाहियात | ब्राह्मण प्रौर भंगी 
चसार सब एकाकार | कीचड और पनाले का त्योहार ! 
गाली गलौज का सत्कार और दुराचार मे प्रवृत्त करने 
का साधन [?? 

“ज्रद्दी साहइव ! वाहियात नद्दीं ।! यह हिदुओ का चार से 
से एक जातीय ट्योहार है। जो लोग छुआछूत से, जाति- 
भेद से अथवा पंक्ति-मेद से, देश का विनाश मानते हैं. उनके 
लिये मुँहतेड़ जवाब है। यह ट्योहार डंके की चाट दिखल्ला 
रहा है कि छिहुओं मे सैकड़ों जातियाँ होने पर भी, आपस 
मे खान्न पान का व्यवद्दार न होने पर भी और छुआछूत 
की प्रसाधारण छीछालेदर होने पर भी सब एक है। धार्मिक 
कामे! मे एक हैं, ,सामाजिक कामे मे एक हैं और इतसे 
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एक हैं जितने इन बातें फा वाहियात समझमनेवाले एक नही । 
आपके एके मे लखपती कंगाज्न के, अफसर सातद्वत को और 
बड़ा छेटे को पास बिठल्लाने से भी घृणा करते है कितु यहाँ 
आज राजा रक एक हैं |?” 

“अ्रच्छा, परंतु है ते कीचड़ पनाले का ही त्योहार ९? 

“जिनके लिये है उनके लिये हा भी सकता है किंतु 
कीचड़ पनाले का शुद्रों के लिये, अंत्यजों के लिये अथवा 
शराबियों के लिये हेगा। द्विजों के लिये, उत्तम शूद्रों के 
लिये अबचीर है, गुल्ाल् है, कुंकुमे हैं और रंग है । दोली 
सबके लिये समान है, उमंग एक सी है किठु अधिकारी-मेद से 
सामान जुदे जुदे हैं। आप जब दरबार से जाते हैं तब कुर्सी 
पाते हैं और गेदा धेबी चैखट तक भो नहीं पहुँचने पाता ।? 

'और वही विद्वान हे। ते हमारे बराबर कुर्सी पावेगा |” 

“हो होली के लिये ते ऐसा हो सकता है कि गेदा 
शराब पीना छोड़ दे ग्रौर कीचड़ के बदले अबीर काम मे लाने 
लगे किंतु दरबारी कुर्सी उसे नही सिल्लनी चाहिए। आप 
आप ही हैं श्रेर धाबी घेवी ही है। ऐसा न हे! ते! आपको 
उसे अपनी कुर्सी देकर धेषबी बनना पड़ेगा ।?? 

“अच्छा माना मैंने कि आपकी यद्द दल्लील ठीक है पर॑तु 
वाही तबाही बकना, शिष्ट पुरुषों के सामने, खी-समाज के 


आगे गालियाँ बकना, कबीर गाना किस काम का ? यह्द 
चेहररहपाी मेक बततवीिक०ककने पडि>्जफषरिललपस्यत पहे ५५ 
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“नही | व्यभिचार को रोकनेवाली है। काम-विकरारा के 
उफान कं निकाल देने फे लिये इसका सा जुलाव है, साल भर 
के तीन सै पेंसठ दिच तक जे। चित्त-बृत्तियों घर्म के वंघन से, समाज 
के भय से रुकी रहती हैं उन्हे एक दिन मे निकालफर निर्चिकार 
होने का साधन है। ली-पुरुषो का, परस्री का परपुरुष के 
साथ कमर सिलाकर नाचने से यह हजार दज भ्रच्छा हे । दोनों 
के उद्देश्य एक ही हैं। प्रकार में भेद है प्लर परिणास से भी सेद 
है। मनुष्य की चित्त-वृत्ति खभाव से इस ओर जा रही है | 
लगास ढीली छोड देने से थोड़ा अवश्य सरपट दैड़ते दौड़तते 
सवार को गिरा देगा। बस ज्गाम कसकर उसे खूब बाडा 
लीजिए ताकि आप गिरे नह्ठी। कितु जब आप उसे स्थान में ला 
बाँघें तव दुल्लत्तियों भाड़ने के लिये उसे आजाद कर दीजिए |? 

'४ अच्छा यह भी समान लिया परंतु आप जेसे विद्वानेा 
फे यहाँ रंडी का नाच | बस |! पंडित होकर आज ते आपने 
कमाल ही कर डाला । श्रब दुनिया मे इससे बढ़कर बुराई 
ही कान सी है जिसे आप छोड़ेंगे। रंडी सब बुराइया की 
जड़ है । जुआ, शराब, पाप सब इसके गुत्ताम हैं ।?? 

“जैसा साज है वैसा सामान है |” “जस काछिय तसर 
साचिय नाचा |? 

“तब, आपने मजूर कर लिया कि रडीबाजी करने से 
कोई देष नहीं है। ऐसी दशा में आप अपने यहाँ इस बात 
का भो एक स्कूल खेल दीजिए ।?? 
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“जहो! आप मेरा मतत्नच समझे नहों। वेशक रंडियॉ 
समाज मे एक बला हैं-। तथ हो शिष्ट पुरुषों ने इनकी निदा 
की है। वेश्यागसमन्न करनेवाले को राजदंड मित्तता है, वह 
समाजच्युत किया जाता है और सबसे बढ़कर यह कि बह 
लोगों की झाखो से गिर जाता है। परतु इससे आप यह न 
समझ लीजिए कि थे समाज से निकाल देने के लायक हैं, 
फिजूल हैं ओर इन्हें बंद कर देना चाहिए। नहीं! इनकी 
भी समाज के लिये दे! कारणो से आवश्यकता है। एक यह 
कि जब गाने बजाने ओर नाचने का पेशा करनेवाली हसारी 
सोसाइटी से न रहेगी तब कुछ-वधुएँ इस काम को भ्रहण 
करेगी । मैसूर ओर मदरास प्रांत से जहाँ रंडो का नाच 
वेद कर दिया गया है वहॉ भ्त घर की बहू वेटियो को 
नाचना गाना सिखाने के लिये स्कूल खोलने का 'प्रवसर प्राया 
है। जृत्य और गायन पर मनुष्य की खभाव से प्रवृत्ति है। 
उसके पूरा करने के लिये दोनों मार्ग खुले हुए हैं। आप 
यदि रंडो का नाच बंद करेंगे तो एक दिन आपको बहू 
बेटियाँ अवश्य नचानी पड़ेगी ? 

“परंतु मद्दाराज! रंडियों ते देश मे व्यभिचार फैला रही 
हैं, लडकों का बिगाड़ रही हैं ।” 

“बेशक बिगाड़ रहो हैं श्रैर जहाँ तक बच सके समाज से 
भय दिल्लाकर ऐसा कुकर्म बंद करना चाहिए परंतु समष्टि 
रूप से समाज पर दृष्टि डालिए ते इस काम के लिये भी 
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इनकी आवश्यकता है। जिस समाज से वेश्याएँ न हों उसके 
सी गृहस्थ लेकर उनमे व्यभिचार कितना होता है, इसकी 
गणना कीजिए ओर तब हिंदू समाज के से ग्रहस्थों से तुलना 
कीजिए तब आपकी मालूम है। जायगा कि वेश्याएं किस 
सिद्धांव पर सिरजी गई हैं। इस तरह वे अवश्य अपना आपा 
बिगाड़ रही हैं, अपना सर्वख्र॒ नष्ट कर रही हैं कितु हिदू- 
नारियों के सतीत्व की रक्षा करती हैं। जैसे बड़े नगरों मे 
सडक के निकट जगह जगह पनाले बने हुए हैं, यदि बेच 
बनाए जाये ते चित्तवृत्ति को, शरीर के विकार को न रोक 
सकते पर लोग बाजार और गलिये। का खराब कर डाले उसी 
तरह यदि वेश्याएं हमारे समाज से उठा दी जाये ते घर की 
बहू बेटियाँ बिगड़ेगी |?” 

“हॉ । यह दीक है परंतु आपकी दोनों रायें परस्पर 
विरुद्ध हैं। इधर आप रंडियाँ रखना भी चाहते हैं और उधर 
रंडोबाजी बंद भी करवाते हैं । “देउ एक सग न होइ भुवाल; 
हँसब ठठाइ फुलाउब गालू ।? देने बाते कैसे निबहेगी |” 

४“क्यो तही ? बराबर निभ सकती हैं। समाजच्युत होने 
का भय, सदाचार की शिक्षा और वेश्यागमन की ओर, एरखी- 
गमन की ओर प्रवृत्ति न हा।ने पावे ऐसे बंधन वस तीने का 
निर्वाह होना चाहिए । यदि इन बातें पर ध्यान रहे ते 
कभी कोई नर नारी बुराई की ओर नहीं छुक सकते ।”? 

“बेशक ब्रह्मचय्ये बहुत ही बढकर है |?” 
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“हु | परतठु आप लोगों की राय का ब्ह्मचय्य॑ नहीं । 
वीस पचीद्ध वर्ष तक कुँवारा कुंवारी रखकर शिकार खेलने की 
आजादी नहीं । क्या लो श्रौर क्या पुरुष, दोनों फा कुसंगति से 
वबचाकर सुसंगति से प्रवृत्त करना ते। मुख्य है परंतु शरीर-संगठन 
देखकर रजेदशैन के काल से कुछ ही पहले विवाह शरीर ही 
की स्थिति देखकर विवाह से प्रथम, तृत्तीय अथवा इद्‌ पंचम वर्ष 
में गौना, केवल ऋतुकाल से गमन, पातित्रत तथा एकपल्नीम्रत, 
यही हमारा शाह के अमुसार त्रह्मचय्य है । लडकी से ड्योढ्ी 
शडके की उमर, पुरुष का तीस पेंतीस वर्ष के वाद विवाह नहीं ।?” 

“आपकी सब वाते यथाथे हैं। वेशक होना भी ऐसा 
चाहिए। परंतु जैसे आपने होली को हमारा जातीय त्योहार 
सावित किया उसी तरह सलोने,, दशहरा और दिवाली की 
भी ते व्याख्या कीजिए |? 

“हेल्ली की विशेष व्याख्या 'होली के रहस्य” में प्रका- 
शितत हुई है। ओर त्याहारो दी व्याख्या का श्राज समय 
पहीं। आज समय है हँसी खुशी मनाने का !? बस इतना 

हकर पंडितजी ने ज्यांही नवागत मदहाशय के गालों पर 
गुल्ाज् म्ली किसी की पिचकारी, किसी का कुमकुमा और 
किसी के मुट्ठी भर गुलाल ने उनको व्याकुल कर दिया । “वस' 
बस | बहुत हुआ । मुआफ करे [? कहते हुए उन्होंने डफ 
उठाया और उसे बजाकर जब वह सूरदासजी के पद गाने लगे 
ते एकदम सन्नाटा छा गया । 
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गाने बजाने के प्रनेतर जल्लसा! खतस हुआ । फिर समय 
पाकर पंडित जी ने उस व्यक्ति फा। समभा दिया कि प्रनादि 
काल से जेसे दिहुओ की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूह्र, यों 
चार जातियों हैं वैसे ही सलोने।, दशहरा, दिवाली और होली 
चार वर्णों के चार्रे त्योहार हैं। सत्लोनो का उपाकम ब्राह्मणों 
का, दशहरे का विजय-यात्रा कज्षत्रियो का, दिवाली का लक्ष्मी 
का पुजन वैश्यो का और होली की धूमधाम शूद्रो का, थों 
चारों वर्णों के चार ट्योद्दार हैं किंतु हैं चारों चारों हो के । थे 
हो हमारे जातीय त्योद्दार हैं। उत्साह ही जाति का जीवच 
है और ये त्योह्दार इमारा उत्साह- जाग्रृत रखने के मुख्य 
साधन हैं। पर साथ हो यह भी आवश्यक दै कि इन ट्योद्दारो 
से जे अज्लुचित बाते आ गई हैं उनका सुधार होना चाहिए, 
उन्हे एकदम उठा देना ठीक नही। 


झकरणु---९८ 
कुछटा का पछतावा 


“बेशक कुसूर सेरा हो है। मैंने जेसा किया वैसा पाया । 
मैं अगर अपने ब्रत पर दढ़ रहती, सुखदा का बिगाड़ने की 
कोशिश न करती ते कोढ़ चूने का हो समय क्‍यों आता ९ 
मैं बड़ी पापिनी हूँ। तब ही कोढ़ से गल्ल गलकर मेरी अगु- 
लियॉ गिर गई हैं, नाक बैठ गई है, पीप वह रहा है, चिएे- 
टिया काटती हैं, मक्खियाँ दम तक नहीं लेने देती । हाय ! 
मैं कया करूँ ? इस जीने से ते मर जाना बेहतर है। अगर 
कह्दी से एक पैसा मिल्न जाय ते! श्रफीम खाकर से रहूँ ! पर 
पैसा आवे कहा से ? जब पेट की ज्वाला ही पंडित जी के टुकड़ों 
से ठंढी होती है श्रौर जब शरीर हो उनके कपड़ो से ढँकता है 
तब जहर खाने को पैसा कहाँ ? खेर ! दुख पाकर मरूँगी। 
अपनी करनी का दंड पाकर मरूँगी। पर हाय ! उस महात्मा 
के उपदेश पर कान न देने हो का यह नतीजा है। श्रगर में 
उस समय भी सँमल जाती, फिर कोई कुकमे न करती ते 
अवश्य मेरी ऐसी दुर्देशा न होती । खेर ! अब पछताने से 
क्या ? जल्दों मर जाने ही से कया होगा १ पापों का दंड यहाँ 
भी भोगना है और यमराज के यहाँ जाकर भी । वस जीना 
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सरना बराबर है। पर हाथ | श्रव भी तो मेरे फूटे मुँह से 
भगवान्‌ का नाम नही निकलता । अब भी, इतने कष्ट पाकर भी 
घुरी बुरी बातो की ओर चित्त दौड़ता है। अब अगर वे महात्मा 
जी एक बार फिर दशेन दे ता कुछ उपदेश मरिल्ल सकता है।; 
हाय | मैं बहुत दुःखी हूँ। रामजी मुझे मौत दे । अब सहा 
नहीं जाता । हाय मरी | कोई बचाओ ।?? कहती हुई मथुरा 
ज्यो ही मूच्छित होकर जमीन पर गिरने लगो एक व्यक्ति ने 
उसे संभाला, गिरते से बचाकर घरती पर विठल्ाया, प्राँखें 
पर जल छिड़ककर उसे सचेत किया और तव उससे पूछा-- 

“महात्मा कौन ९? 

“हा | आपने सुन लिया ? ( देखकर, अच्छी तरह निहार 
लेने के अनंतर पहचानकर ) आप बिना मेरे प्राण बचानेवाला 
कौन ? सचमुच आपने बड़ा उपकार किया है। मेरे अपकार 
के बदलें उपकार ? आप बडे महात्मा हैं। मैंने आप जेसे 
सज्जन को सताया है। महाराज सुआफ करे |? 

“४ हैं। मुझे सताया है ? कब ? सुझे याद भी नहीं १! 

“बेशक आपकी याद न होगी ! सज्जन दूसरो का उप- 
कार करके याद नही रखा करते हैं परंतु मेरे लिये तो कल 
की सी बात है। मेरे हिए मे होल्ली सी जल्ल रही है |? 

“कहना चाहती है ते! कह क्यों नहीं देती ? ओर व्‌ कहना 
'चाहे सत कद्द । मुझे सुनने की परवाह नहीं, अआवश्यकता 


| 
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नहीं। मुभो केवल्ल इतना ही पूछना था कि महात्मा कौन थे ९ 
जरा पता लगाकर ते देखेँ कि कौन थे ? शायद वहो हों ??” 
“हा वही थे चहो, जिनके लिये आपकी संदेह है।? 

“मेरा संदेह तुझके क्योंकर मालूम हुआ ९” 

“मैं सुन चुकी हूँ कि काशी मे आ्रापका पंडित बृंद्ावन- 
विहारी और उनके गुरु के दर्शन हुए थे। उन्‍्हों महात्मा से 
वृंदावन महाराज ने शूकरकषेत्र ( साोरों ) मे जाकर उपदेश 
लिया था। पहले पहले वह गृहस्थाश्रसम में रहकर कुछ 
साधना करते रहे फिर घरवालों से दुःख पाकर उन्होंने दुनिया 
छोड़ दी । पंडित वृदावनविद्दारी जब सोरों गए ते रास्ते 
मे मैं भी उनके साथ हो गई थी । वही उन महात्सा जी ने 
मुझे उपदेश दिया था लेकिन ऊखर धरती की तरह उनका 
बीज यों हो चत्ता गया ।?? 

“सत्ता, परंतु वह महात्मा थे कान ९? 

“आपके पिता के, नहीं आपके गुरु महाराज | मैंने 
आपकी बहुत कष्ट पहुँचाया है। में अब अपने किए पर बहुत 
पछताती हूँ | आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दे' ते। मेरा छुट- 
कफारा हो। जाय |? 

“अच्छा क्षमा किया” ऋद्दकर पंडित प्रियानाथ वहाँ से 
चल दिए। इसके अनंतर उसकी क्या दशा हुईं से बावनवे 
प्रकरण से लिखी हुई है । पंडित जी ने सारा किस्सा “अथ?” 
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से “इति” तक पंडितायिन का सुनाया । इस घढना को सुन्त- 
कर मथुरा फे विषय मे जो भाव उसके अतःकरण में पैदा हुए 
उन्तके लिये कागज रंगने की आवश्यकता नहीं। हाॉ ! वरुणा 
गुफा के महात्मा को अपने पिता जानकर वह उदास भी हुई 
कौर प्रसन्न भी हुईं। उदास इसलिये कि वहाँ उन्हे न 
पहचाना क्रौर राजी इसलिये कि उसके पिता इतने पहुँचे 
हुए महात्मा निऋ्रले | 


प्रकरणु-- ६ ६ 
प्यारा सिंगारदान 

“पंडित जी ! पंडित जी हात ! अरे पंडित जी | यहॉ 
कोई है भी ? किवाड़ा खेले! किवाड़ा! वाह खूब श्रादमी हैं! 
भीतर सुरबुर सुरबुर बाते करते हैं मगर किवाड़ा नहीं खोलते। 
( किवाड़े मे लात मारकर ) ये सात्ने टूटते भी ते नहीं हैं |? 
एक, दे।, तीन, चार लाते मारी और खूब जोर जोर से मारी 
परंतु किवाड़े खुले नहीं । आनेवाल्े ने दे! चार गालियाँ भी 
सुनाई” परंतु जवाब नहीं मिला । “खोलूँ केसे ? अनजान 
आदमी है। उसके सामने जाने मे लाज आती है । सरकार 
का प्राणायाम चढ रहा है। अभी उतरने में दस मिनट 
चाहिएँ । निपृते सोज्ञा का कही पता नहीं। झ्ुआ पड़ा 
होगा कही चंडूखाने मे। रामप्यारी और राधा दोनों ही 
गायत्र हैं। अब खुलवाऊँ भी ते किससे ? अरे नन्‍्हा जाकर 
तूही कुंडी खोल आ !?? कहकर प्रियंवदा ने बच्चो का सम- 
झाया परंतु उन्होंने कुछ जवात्र नहीं दिया। यदि जार से 
कहकर समझ्माती है ते ध्यान छूटता है श्र धमकाती है ते 
देनों लड़के रे रोकर घर भर डालेंगे। बस सुरबुराहट 
इसी बात की थी । अंत मे दारकर खिड़की मे से देवरानी 
की ओर उसने इशारा किया और वहों से फाँतानाथ ने आकर 

आ० हि०---१५ 
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किवाड़ खोले । “क्या सेह बरसता था अथवा डाका पड़ 
गया जो चिल्ला चिल्लाकर फान की चैलियाँ उड़ा डाली | 
खोपड़ी खा डाली |? कहते हुए छोटे भैया ने आगंतुक को 
कुछ डॉटा ओर 'हल्ीजिए साहब | सेभालिए साहब | ज्ञाइए 
रसीद झौर इनास |” कहकर उसने एक ट्रक उनके आगे 
रख दिया। ढ“ हैं ट्रक ? यह ट्रंक केला ?! हमारा नही 
है। देखें नाम ? हैं। धास ते भाई साहव का है ! ” थो 
कहकर कातानाथ ने उसे संभालने मे कुछ आनाकानी की, 
तब पदें की ओट मे मैौजाई से इशारा पाकर उसे रख लिया 
प्रौर चपरासी को इनाम देकर बिदा किया | 

उसके चले जाने फे वाद ऊपर ले जाकर ट्रंक खोला 
गया। देवर माौजाई ने मिलकर उसका एक एक करके 
सामान सँभाला ते सूची के अनुसार पूरा निकला। बस 
उधर जरूरी कास के लिये काँतानाथ चल्न दिए और इधर प्रिया- 
नाथ का आहिक समाप्त हुआ । आखन पर से उठकर पति- 
रास यहाँ आए और तब कुछ मुसकुराकर कहने लगे--- 

“आपका सामान सब आ गया? राई रक्ती पूरा ? 
काजल टिकुली दुरुस्त ९? 

“जी हा दुरुत्त । आज मानों ज्ाख रुपए पा लिए ।!” 

“अच्छा पा लिए ते मुबारिक हो !?? 

“हु भुबारिक हे। ! आपकी मुबारिक दे। क्‍योंकि इससे 
सामान भी ते! आपका है ।?? 
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“क्ष्या काजल, टिकुली, सिंदूर और रोरी मैं ल्गाऊँगा ९? 

“नहों आप नही ! मैं | मेरे लिये सै।भाग्य-द्रव्य है श्र 
आपकी बदौलत है ।” 

“अच्छी बात है |” 

“हा बात ते अच्छी ही है परंतु कई वर्षों मे क्यों आया?!” 

“इसलिये नहीं आया कि तुझे गंगातट पर जब लठेतों ने 
पकड़ा तब तू चित्लाई नहों ! तू चिल्लाती ते शायद कोई मदद 
को भी आ पहुँचता |? 

“हैँ | ते आपकी अदालत ने मुझसे सफाई के जवाब 
लिए बिना ही सजा दे दी ??! 

“तहीं । हमारी अद्ाक्षत ने नहीं दी। संयोग की 
अदालत ने दी |?” * 

“इक | ते इस मुए संयोग ने ही सेरी जबान वंद कर 
दी। न वे छोरोफाम सुँघाते और न में बेहोश देती ।” 

“हलक है । सुनासिव है ।? 

“हॉ मुनासिब ते है परंतु इस ट्रंक के आने में इतनी 
देरी कयें हुई ? मथुरा स्टेशन पर पुलिस पर आपका प्रभाव 
पड़ता देखकर ते मैंने समझा था कि पाँच सात दिलों में भरा 
जायगा । उस समय जब आपने पुलिस का इतना दबदवा 
दिखल्लाया था ते फिर भीड़ में से निकलने के लिये उम्चसे 
मदद क्‍्यें न ली ? यह ते मैं तब पूछना ही भूल गई थी ।? 
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: शाह] तब इसके लिये आपके बहुत परिश्रम करना 
पड़ा, बहुत खच करना पड़ा | तब इससे, विशेषकर इस (खेाल- 
कर दिखाती हुई) सिगारदान से और भी प्रेम बढ़ गया ।” 

“प्रेम बढ़ते बढ़ते कहीं यहाँ तक न बढ़ जावे कि मेरा 
प्रतिद्वंद्वी खड़ा दै। जाय, हिस्सेदार खड़ा दे! जाय [? 

“जाओ जी ( लजाकर ) ऐसी घाते' न करो। हिस्सेदार 
बन जाय ते मुए को अभी तोड़ मरोड़कर फेक दूँ |! 

“जही नहीं! सरकार नाराज न हूजिए। कुसूर इसका 
नही, मेरा हे। जो सजा देनी हो मुभे दीजिए । तावे- 
दार हाजिर है |” 

“आपकी | ( शर्मांकर ) आपको सजा । आपकी सजा 
यही है कि ऋष्णचरित्र का कुछ रहस्य समकाइए। आपने 
( चाददवे प्रकरण मे ) पहले एक बार, शायद मथुरा मे, 
वादा भी किया था ।” 

“हॉ ! उस समय बहुत हिस्सा समक्ताया था और 
अ्रध्यात्म सुनाने का वादा भी किया था। जो जो बातें उस 
समय कही थी वे तुझे भक्ली प्रकार याद हेगी। उन्हे दुहराने 
की आवश्यकता नहीं। अध्यात्म का नमूना श्रोमद्भागवत 
के “पुरंजनापास्यान” मे है। उसमें जेसे सारा किस्सा 
शरीर पर घटाया गया है वैसे ही विद्वान सारे ही ऋष्णचरित्र 
को, रामचरित्र का मनुष्य के शरीर पर घटाते हैं। एक 
महात्मा ने “तुल्लसीकृत रामायण" की सारी कथा आदमी के 
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शरीर पर घटा दी है। “प्रबोधचंद्रोदय”” भी इसका नमूना 
है और “महामेहविद्रावण” भी |? 

“भ्रच्छा ते थेड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए ताकि इन 
पुस्तकों से टटोलने मे सुगमता रहे ।? 

“आनंद ते उन अंथो को पढ़ने ही से आवेगा, और उनके 
बताए रास्ते पर चलने से समझ मे भी ठीक आ सकता है। 
हॉ थोड़े मे यह है कि उनमें अहंकार रावण और काम क्रोधा- 
दिक उसके राक्षस हैं श्रौर जीवात्मा हैं भगवान्‌ रामचंद्र । 
बस उन्होंने सदगु्ों की सेना की सद्दायता से अहंकारादि 
को विजय किया है |?” 


“तब क्‍यों जी । क्‍या भागवत और रामायण की कथा 
मिथ्या है ? जब ऐसा ऐसा श्रध्यात्म ही भरा है तब उसे 
व्यास जी और वाल्मीकि जी की करपना समकना चाहिए |? 

“जहीं । ऐसा कदापि नहीं! अप्रध्यात्म भी सत्य है 
और कथा भो सत्य है। जैसा अधिकारी उसके लिये वैसा 
ही मसाला है। “पुरंजनापाख्यान” लिखकर व्यास जी ने 
पंडितों का फेवल नमूना दिखला दिया है, इसलिये कि पंडित 
यदि थोड़ी सी मेहनत करें तो सारे भागवत का रहस्य 
समस्त सकते हैं ।” 

“अच्छा ते अब मैं समक गई | पर तु मुझे ते आपका 
अध्यात्म कुछ नीरस सा जान पड़ा ॥7 
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,५७ वेशक नीरस सा ही है। छटद्ठों रसें को गइ्सड़ु फरके 
'खां ज़ानेचात्ा जे महात्मा वेदांती और संसारतज्यागी विद्वान 
है उसके लिये भले ही सरस हो कितु हम भक्त जनों 
फे लिये मीरस [?? 


“हाँ सत्य है। सचमुच सरस ते हरिकथा है |?” 
“बेशक |?! 


जिस समय दंपती की इस तरह बातें हो रही थी कमला 
ओऔर इंदिरा, देोनों ही पास बैठे बैठे खेल रहे थे। फभो 
अपना खेत्न बंद करके दंपत्ती की विनोद भरी बाते' खूब ध्यान 
से सुनते, कभी इन्हे मुसकुराते हुए देखकर खूब खिलखिला- 
कर हँसते और कसो उस सिंगारदान पर अपना अपना दावा 
कायम करके “थ सेरा |” “य सेरा |” कहकर आपस से 
कंगड़ते, नोचते और गुश्तमगुश्ता दो जाते थे । इस खैंचतान 
मे फाजल्ल की डिबिया खुल जाने से देोनें के द्वाथ काले हो 
गए, दोनों ने अपने मुँह पर सिंदूर पोत्त डाला और टिकुलियों 
की डिबिया खुलकर वे सब बिखर गई'। बस अब आपस 
में आईने पर कगड़ा हुआ । एक ने दूसरे फे हाथ से छीन 
लिया और दूसरा पहले के हाथ से छीनकर ले भागा । इस 
पर एक रो रोकर खूब चिलह्लपो मचाने ज्गा। दंपती अपने 
ध्यान मे ऐसे मस्त थे कि बालकीं की हरकत पर न ते उनकी 
नजर गई और न कान | अंत में पंडित जी ने कमत्लानाथ 
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को आ्राईना उठाकर भागते और इंदिरानाथ फो रोते देखा। 
तब चह हँसकर कहने लगे--- 

“ज्ो आपकी बखशिश की क्‍या गत बन गई ।” 

“क्या चिता है ? भगवान्‌ बखशिशे देनेवाले का सला- 
सत रखे । ऐसी ऐसी कई बखशिशें आा जायँगी |” 

इस' तरह विनोद की बातें करते करते प्रियंवदा ने अपनी 
चीजे सम्हालों और लड़की फा फुसलाया | 


अक्ररणु---७ ० 
उपसंहार 

जव से “राधानाथ रसानाथ”! फे नाम से अजमेर में दुकान 
खुली पंडित जी का आधा समय वहाँ और आधा यहा बीतता 
है। घर मे दे तीन सवारियों मैजूद हैं। नौकरी को वह विर्ला- 
जलि दे हो चुके । बस जब जी मे आया घर और जब इच्छा 
हुई भ्रजमेर । यहाँ जमींदारी को सँभालना, गोशाला की 
देखभाल, कपड़े, लोई और फेल्ट के कारखाने का निरीक्षण 
और खेती के कामों पर नजर और वहाँ दूकान की सँमाल । 
“आई थो मैं हरि भजन, ओेटन लगी कपास |” उन्होने 
शायद “डाक विभाग शऔर कोट आफ वार्ड स” की नौकरियों 
इसलिये छोड़ दी थी कि उन्हे भगवदाराधन के लिये भर पेट 
समय मिलेगा परतु जो कतंव्य का दास है अ्रथवा जो पश्रपना 
जीवन ही काम करने के लिये मानता है उसे अवकाश कहाँ ९ 
“अवकाश?! पंडित जी के कोश से नहीं। काम की भरमार 
होने पर भी वह जब काम समय के विभाग करके करते हैं तब 
उन्नके घबड़ाने का वास्‍्ता क्या ९ इतना परिश्रम, ऐसी ऐसी 
भंभटे' होने पर भी वह भगवदाराघन मे, त्राह्मणाचित कर्म 
करने मे और शाख्धचर्चा मे मस्त रहते हैं। उनका वहो 
आहिक, उनका वही भगवद्धक्ति मे आत्मविसर्जन, वल्लीनता 
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घटी नही है। घटने फे बदले बढ़े ते! जुदी बात है। पंडित जी 
जितना परिश्रम करते हैं उतना, उनसे भी अधिक कांतानाथ 
करते हैं। काम काज का सारा बोक्का उसी के सिर है। 
“शाह और सफेद” जे कुछ करे उसे अधिकार है। सब काम 
करनेवाला वह और निरीक्षक पंडिंत जी। गलतियों को सुधर- 
वाना, काम को दृढ़ पाए पर डालना, नई नई बातें सुक्ताना 
सममभाना और काम से परिणत करना उनका काम और उनकी 
आज्ञा के अनुखार बतना छोटे मैया का। योदे काँतानाथ के 
हाथ से कुछ गलती हो जावे ते! वह उसे फटकारते नहीं 
हैं, उस समय उससे कुछ कहते तक नहो हैं, और जब वह 
खय्य॑ रिपोर्ट करे तब--“'होगा जी | काम करनेवाले के द्वाथ 
से चूक भी द्वोती ही आई है।” कहकर उसको संतुष्ट कर देते 
हैं और फिर अवसर निकाज्षकर समभ्माते हैं। बस वह सी 
इनका “हुक्मी बंदा” है। परिणास यह कि दोनों भाइयों का 
प्रेम राम भरत के अलौकिक प्रेम की याद दिलाता है। 

इस तरह जब पंडित बंधुओं का परस्पर असाधारण प्रेम 
है तब दोनों देवरानी जिठानी सगी मॉ-जाई बदनें की तरह 
मिलकर रहती हैं। अक्सर देवरानी जिठानी मे, खास बहू मे 
ननद भौजाई से, मा बेटी मे और बदन बहल से परस्पर लड़ाई 
होती देखी है । यदि खाथे के विरोध मे ऋणड़ा हैे। दो जुदी 
बात है कितु नहीं--अविदया से, बिना बात ही, हल्की हलकी 
बातों पर आपस में लड़कर वे एक दूसरी की जानी दुश्मन बन 
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। और छिदुओं का यहो कोटुंबिक कलह दविदू समाज 
की दृढ़ भित्ति का कुदाले सार मारकर ढादइ रहा है किंतु अब 
पंडित बंधुओं के संयुक्त कुठुँब मे कलह कसम खाने के लिये भी 
नहीं। रमणी जाति से परस्पर की कलह होने के जो कारण 
हैं वे जब इनके घर सें प्रवेश तक नहीं कर सकते तब कलह हो। 
भा तो क्यों हो ? दोनों धारियाँ पति-सेवा मे दत्तचित्त हैं। 
खप्न से भी पति की आज्ञा का, उनकी इच्छा का उल्लंघन करना 
ने जब घेर पाप समझती हैं तब उनके घर से अवश्य ही 
झानंद विराजमान है। सचमुच हो प्रियंवदा शै।र अब उसकी 
शिक्षा से, उसकी देखा देखी सुखदा भी आदशे बन गई है। 
भगवान्‌ ने जैसी नीयत दी है वैसी बरकत भी दी है। इनके 
घर का हर एक कास धर्म के अनुकूल होता है। घर्म-विरुद्ध 
लाख रुपया भो इनके लिये विष है, बुरी चीज है, स्पशे करने 
योग्य नहीं। जिनका सिद्धात ही यह है--- 

“दृष्टिपूत॑ न्यसेत्पादं वस्ध॒पूर्त पिबेज्नलमू। 
शास्त्रपूतं वर्देद्राक्य मन:पूतं ससाचरेतू ॥?” 
फिर इनके घर से सुख का निवास क्यो न हो। ? ईश-कृपा 
से इस समय सफलता इनकी चेरी और सुख इनका दास है । 
सुख की शोसा भी इसी में है कि वह ऐसे धर्मशील की चरण- 
सेवा मे प्रवृत्त हो । केवल कल्पना के मनोराज्य मे आना पाई 
से हिसाब देने की अथवा “हाथी के दाँत दिखाने के और 
और खाने के और” की तरद्द भ्ूठ मूठ रिपोर्ट प्रकाशित करने 


( २३७ ) कक 
की इन्हें आवश्यकता नहीं । अतिथिसत्कार के लिये, साधु 
महात्माओं की सेवा करने के लिये जैसे इनका दरबार खुला 
हुआ है वैसे इनके अनेक लोकहित के कामे को, व्यापार धंधों 
के देखने का जनसाधारण को अधिकार है। जिस किसी 
की इच्छा हो इनके यहाँ आकर बारीकी से इनका काम देख 
सकता है कर इनके अनुभव से ल्ञाभ उठा सकता है अथवा 
इनके कासे! की नकल्न कर सकता है। यों इनके यहाँ दोनों 
बातो मे छूट है। रोक टोक का नास नहीं | देशी कारीगरी 
और देशी व्यापार की उन्नति के लिये इनकी राय यह है--- 

“स्चाई का बर्ताव होना चाहिए । भ्ूछूठ बेलकर अनाप 
सनाप नफा लेने से कम नफे मे एक ही भाव पर चीज बेचना 
जितना आवश्यक है उतना और कुछ नहीं । केवल लेकचर- 
बाजी से काम नहों चलेगा । जो कुछ करना हो उसे करके 
दिखला देना चाहिए | मैं उसे बहुत हो नीच समझता हूँ जा 
व्याख्यान देकर गला फाडने मे बहादुर है, जे औरों के विज्ञा- 
यती कपड़े उतरवाकर जला देने मे शूर है कितु खययं बतांव के 
नाम पर बिंदी । औरों को भड़काकर उपद्रव खड़ा करना 
श्रौर यो दहाकिसों को घाराज करना अच्छा नहीं। जो शांति- 
पूर्वक दृढ़प्रतिज्ञ होकर काम करनेवाल्ा है उसका अनायास 
अनुकरण होने लगता है। बस खरबूजे का देखकर खरबूुजा 
रंग पकड़ता है। यही देश की उन्नति का मूल सूत्न है। 
कानफरेसे। की धूम, लेकचरों का गर्जन और आडंबर का ठाठ 
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0278 दि झव तक इतना रुपया, समय ओर बुद्धि नष्ट न की 


ती अथवा अब भी न की जाय ते देश का सौभाग्य है |”? 

अतिथि-सेवा फे लिये भी यह घर आदशे है, सरनाम है 
मर असाधारण है। “श्ल्ाष्य: स एका भुवि मानवानां, 
स उत्तम: सत्पुरुपः स धन्य: । यस्याधथिने वा शरणागता वा 
नाशाविभंगा विम्जुखा: प्रयांति 7 का आप उदाहरण हैं । 
अतिथिसत्कार के लिये यदि परिश्रम उठाना पड़े, द्वानि भी 
क्यो न दे और द्रव्य चाहे जितना खचे हो जाय यह मुख नहीं 
माड़ते हैं। भूले भटके साधु गृहस्थों के सुपथ पर लगाना 
झर ऐसे अच्छे अच्छे नमूने पैदा करना इनका काम है। 

सनातनधर्म की उन्नति और सामाजिक दुदेशा का सुधार 
करने के विषय मे इनके जो ख्यात्न हैं वे इस उपन्यास मे 
समय समय पर, स्थान खान में काये रूप पर व्यक्त किए 
गए हैं। आवश्यक शभ्रावश्यक विषयों मे से शायद निकले 
ते ऐसे विरले ही निकल सकते हैं जिनके लिये इन्होंने कुछ 
नही किया अथवा कटद्दा न हो। दा [| समष्टि रूप पर 
इनकी राय यह है-- 

“हिंदू-धमे, हिंदू-समाज संसार के यावत्‌ धर्मों का मूल 
है। दुनिया में जितने धर्म हैं उनसबरके सबही अच्छे सिद्धांत, 
मूल तत्त्व इसमे पइले से विद्यमान हैं। फेवल देखनेवाला 
चाहिए। 'कौवा कान ले गया” की कहावत की तरह कौवे 
के पीछे मत दौड़ा । पहले अपना कान सेभात्न ले | तुम्हारे 
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यहाँ सब कुछ है और जो कुछ है वद् लाखों वर्षो' के अलुक्षव 
से अनुकूल सिद्ध द्वो चुका है। परायों की नकत्न करके श्रपत्ते 
ही हाथों से श्रपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बढ़ले प्राचीनों फे 
सुमार्ग पर चलने ही मे तुम्हारा कल्याण है। जहाँ कही थोड़ा 
बहुत अंतर पड़कर समय के प्रतिकूल दिखतल्ाई दे वहाँ शा 
के अनुसार , वृद्धा की सम्मति से ठीक कर ले । परायों की 
नकल करना अच्छा नही है। अन्य देशों की सभ्यता मे जो 
जो तुम्हे चमकदार दिखलाई देता है उस सथकोा ही सोना 
समभना तुम्दारी भूल है। परदेशियों के ऐसे खब्गुणों की 
नकल करे जिनमे तुम्हारे भारतवासीपन पर, हिदूपन पर 
आघात न पहुँचे । पुराने और नए ख्यात्ञों की दल्ादली 
कदापि न बढ़ने दे । जिन बातों फे विषय से पुराने और 
नए का सत-भेद हे! उन्हे मत छेड़े । उनके लिये पहले शाज्ों 
का मनन करे किंतु जो निर्विवाद हो उनसे एकमत होना, 
परस्पर फे सत-भेद का निकालकर पुराने और नए समाज 
यदि एक सूत्र मे वध जायें, अनेक जातीय खभाएं खतंत्र रूप 
से चलने पर भी उनका केद्र एक हा! जाय कौर एक ही 
उदृश्य को लेकर वे सब काये करे ते उन्नति सहज मे हो 
सकती है। धरमेसभा और आयेसमाज, सुधारक और उद्धारक 
का अधिक समय आपस के लड़ाई झगड़ों मे, एक दूसरे को 
नीचा दिखाने मे जाता है। ब्रिटिश सम्राज्य की छत्र-छाया 
मे, उन्नति के सुझवसर पर एकता बढ़ने के बदले फ़ूट फैलती 


और इस समय की इतिहासप्रसिद्ध शांति का दुरुपयोग 
“हींता है, उस पर कुठाराघात है |? 

राजनैतिक कामा के विषय में वह प्राय: उदासीन से हैं । 
उनका मत है कि “जब इस विषय का श्रांदेल़न करने में 
सैकड़ो बड़े बड़े आदमी दत्तचित्त हैं तब में अ्रपना सिर क्यो 
खपाऊँ ९१ किंतु जब उनसे इस विषय मे कोई कुछ जिक्र 
छेड़ देता है तब वह कट्दा करते हैं--- 

“जिन बातें को देने का सरकार ने वादा कर लिया है 
अथवा आप जिन पर अपना स्वत्व समभते हैं उन्हे सरकार से 
माँगे । जब माता पिता भो बेटे बेटी को रोने से रोटी देते हैं 
तब राजा से मॉगने मे कोई थुराई नहीं है। तुम ज्यों ज्यों 
माँगते जाते हे त्यों त्यो धीरे धोरे वह देती भी जाती है। 
कितु काम वही करो जिससे तुम्हारे 'नराणा च नराधिप: ?? 
इस भगवद्वाक्य में वह्टा न लगे । भगवान्‌ के इस वचन से जब 
राजा ईश्वर का खरूप है तब उसकी गवर्मेट शरीर न होने 
पर भो उसका शरीर है। इसलिये नियमबद्ध आंदोलन 
करना आवश्यक और अ्रच्छा है कितु जो मुठमर्दी करनेवाले 
हैं, जो उपद्रव खड़े करके डरानेवाले हैं अथवा जो अपने 
मिथ्या खाध के लिये औरो के प्राण लेने पर उतारू होते हैं 
उन्तके बराबर दुनिया मे फोई नीच नहीं, पामर नहीं ! वे राजा 
के कट्टर दुश्मन हैं ! सचमुच देशद्रोही हैं । वे खयं अपनी नाक 
कटाकर औरो का अपशक्कुन करते हैं। उनसे अवश्य घृणा 
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करनी चाहिए। जो कास खय्य॑ करने के हैं उन्हे "फैरफ 
अपने आपको औरे के लिये नमूना बनाओ | बस सीधा 
मार्ग यही है ।” 

संताने! का भी पंडित जो का सुत्र कम नहीं है। कमला- 

भनाथ और इंदिरानाथ गत प्रकरणोा मे प्रकाशित घर की शिक्षा 

समाप्त करके हिंदू यूनिवर्सिटी मे उच्च शिक्षा पा रहे हैं। 
इनके घर के अध्ययन का ढंग देखऋर विश्वविद्यालय के कर्ता 
धर्ताओं ने उसे पसंद किया है और औरो को इनका अनुकरण 
करने की सलाह दी जाती है। लड़के दाने चतुर हैं, बुद्धि- 
मान है, सुशील हैं, परिश्रमी हैं और सदाचारो हैं। इनऊ 
अतिरिक्त दोनों के और भी कई लड़के ल-कियाँ हैं। कई 
एक का विवाह द्वोकर बहुओं का भी श्रागमसन हो गया है । 
बस इनका घर ये फलती बेल है, लदलहानती लता है । 

इस यात्रा मे इन्होंने जहाँ जहाँ दीनशालाएं खेलने की, 
पंडो का शिक्षा दिल्लाकर सुधारने की, तीर्थों के अनेक कुकर्म 
नष्ट हे।कर भज्नाई का प्रचार होने की, गारतक्षा, कुछाश्रम और 
जोवदय।-विस्तार की सलाह दी है वहाँ वहाँ सफलता होते 
फी खबर पाकर इन्हे आनद होता है, द्ोना ही चाहिए। 
वह स्वय” किसी न किसी प्रक्रार से अवकाश निकालकर ऐसे 
ऐसे श्रमेक ला।कहितकारी कामे में योग देते हैं, चंदा देते हैं 
और काम करने के लिये आगे बढ़ते हैं। जब इन्हे परमेश्वर 
की अनन्य भक्ति का, अपने तप का अपने 'विल पावर” का 

झा० हि०--१६ 
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आफ अपने सदाचार का बल है तव उनके कथन का, उनके 
कामे का औरें पर अ्रच्छा असर पड़ता हो ते झाश्चये कया ९ 
क्योकि यह उन लोगों मे से नहीं हैं जो -- 


“परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेपां सुकर' नृणाम्‌ । 
धम्में स्वीयमनुछठाने कस्यचित्सुमहात्मनः ॥” े 


इस लोकोक्ति मे “पूर्वाछ” छ श्रज्ञुयायी हैं। औरे का 
वही क्ुका सकता है जो पहले स्वय' क्ुकता है। दुनिया ऐसे 
दी सज्जन के हाथ से झुकने को तैयार है जे करके दिखा देता 
है। संसार के इतिहास मे उसका ही आदर है, वही पुज- 
नीय देवता है। हमार अ्रवतार इसी लिये ईश्वर हैं शौर 
प्राचीन ऋषि मुनि देवता । ऐसे महात्माओं के एक दे नही 
हजारे ही चित्र हमारे पुराण मे हैं, इतिहासें मे हैं और जे। 
इनमे नही हैं वे परंपरा से धरोहर में प्राप्त जन समुदाय क॑ 
हृदय-संदिर से हैं। कंवल्ल उनसे लाभ उठालंवात्ता चाहिए, 
शक्ति चाहिए और वह्द पंडित जो की तरह सगवान के चरण 
कमल मे सच्ची लौ लग जाने से प्राप्त हो सकती है। पंडित 
जो का चरित्र वास्तव मे हिंदूसमाज का आदरश है। लेखक 
की करपना ने जैसा गढा है वैसे अनेक पंडित जी कं पैदा दोने 
की आवश्यकता है । पंडित जी अपने मन सें--.. 


“मनिशिवासर वस्तु विचारद्धि के मुख सॉच हिए करुणा घन दे । 
श्रष निम्द् सम्रह धर्म कथानि, परिप्रद साघधुन को गन दे ॥ 
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कहि केशव भीतर जोग जगै, श्रति वाहिर भोगिन सो तन है । . 
सन हाथ सदा जिनके तिनऊी, वन हो घर है धर हो घन है।!?” 
इसकी अनुयायी हैं--- 

“अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामथे च चिंतयेत्‌ । 

गृहीत इब केशेषु .सत्युना धर्ममाचरेतू ॥” 
यही उनका सोटो है। लेखक के मनेराज्य सें ऐसे हो 
पंडित जी ने निवास किया है और ऐसे ही हिंदू का “आदर्श 
हिंदू” की पदवी प्रदान होती है। 


